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ओश्म्‌ 
अकियन 


कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से जे स पुदाय 
अखिद्ध था, उसने यद्द फ़ेशन सा बना रकजाथा कि इंइ्वर' 
ओर धर्म देने का बहिष्कार करना चाहिये। उनको समफत 
में इल का कारण यह था सि ईश्वर के मानने से व्यर्थ मनुण्य 
का अल्थन में पड़ना पड़ता है-ओोर धर्म लड़ाई ऋगड़े की 
चीज़ है ही, इसलिये धरम का ग्राहक बनना माना लेडाईं 
'भगड़े का खरीद करना है | १७वीं शताब्दी में यूऐय में प्रायः 
उपयुक्त भांति के पुरुषों का शिक्षित सम्षुददाय पर आधि 
पत्य था उस खम्य यदि “निश्शे” ने एक ओर आवश्रोषित 
किया कि इल विज्ञानयुग में ईश्वर को सुत्यु हे। गई ते 
दूसरी आर “मसेहाइन वेकु॒विन ” ने दावा क्रिया कि 
«[ (00 7०७॥ए 5चा8छछत, ४ एण्प्रात 59 08085897ए 
40 80078) !ंए.” अथात्‌ यदि सचप्तुब कोई ईश्वर मोजूद 
है तो उले नष्ट कर देना आवश्यक है? | वेल्लशेविक २० वीं 
शताब्दी में भी शोर मा रहे है कि मापूली अमीर ओर राजा 
से लेकर ईश्वर तक का आधिपत्य नष्ठ कर देना, उनकझे गढ़े 
हुये “खास्य वाद” (४०७७ )आ॥)) का उद्द श्य है| इस प्रकार 
के भ्रम सूलक विचार जन सप्लुदाय में क्यों उत्पन्न हुये इसे 
दम उचित रीति से मध्य कालीन यूरोप में धर्म के नाम से 
दाशनिकों और वेज्ञानिकां पर हुये अत्यायार रूगे कार्य्ये 
'का प्रतिकाय्यें ही कद्द सक्ते हैं ओर द।नों, कॉय्य और प्रति- 


( २ ) 


कार्य्य में कुछ दरजो का अन्तर भले ही कोई कह देवे परन! 
अ्णी का भेद नहीं कहा जा सक्ता-अर्थात्‌ मध्य-कालीः 
यूरोप में जो काय्य॑ कुछ अज्ञानी पुरुषों ने धर्म के नाम र 
किये उनमें और जे। कायये अब उसी भ्रणी के पुरुष विज्ञा 
के नाम से कर रहे है इनमे नाम मात्र का द्वी अन्तर कह 
जा सक्ता है। 

विज्ञान, दशन और धर्म 


उपनिषद्दें ने जे। एक प्रकार से वेदिक आस्तिकवाद ४ 
व्याख्यान अन्य ही हैं, बड़ी उत्क्ृष्टता के साथ, विज्ञा 
( सायन्ख ), दशेन ( फिल्ोसेफी ) और धर्म का सूलतर 
और स्लरीमा बतलाने का यल्न किया ह-याशवत्कय अपने 
विदुषी पत्नी मैत्रेयी का उपदेश देते हुये कद्दते दे कि *' आत्म 
वा अरे द्रष्टव्यः शओतव्ये। मन्तव्ये। निद्ध्यालितव्या सेन 
य्यात्मनो वा अरे दर्शनेत श्रवणेन मत्या विज्लाननेद स् 
विदितम ” ॥ ( वृहदारण्यक्रापनिषद २। ४ | ५। ) अधथोः 
“अरे मेजेयि ! निश्चय, आत्मा ही दृश्टब्य, श्रोतव्य, मन्तदर 
औैर निद्ध्याखितत्य है--अयि मेजेथि | निश्चय, आत्मा वे 
दर्शन और अपण से, मनन से और विज्ञान से यद्द सब विदिः 
द्वाता है? 

याज्षवलक्य ने आत्मा पय्यन्त समस्त जगत के ज्ञान 
के लिये तीन साधन बतलाये हैः-- 


(१) दर्शन और श्रवण-इसी का नाम विज्ञान 
(सायन्स ) है । 


(२) मनन-दर्शन या फिलेसेफी को कहते हें.। 


( के ) 
(३) निदिध्यालन ॥( अन्ञु भव 028)89780॥ ) का नाम 


भे है-- 

«कितनी उत्तम सम्न्वित शिक्षा हे--मनुष्य दशेन और 
अरवण के बाद ही मनन ओर मतन के बाद डी निदिध्यालन 
करने के येग्प होता है-इसी लिये कहा जाता है कि यदि 
अनुभूत विज्ञान (१०७280 8००॥०७) फि वो लाफी हे तो 
खजुभूुत फिलोसेाफी (६०७॥2०0१ ?9॥050)0ए) छा नाम ही 
अप है--तीनों की, अपने २ दणरजों पर कितनी आवश्यकता 
है और तोनों में कितना सहयेग है ओर किल प्रकार वे तोनो 
जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति का साथन है, ये सभो बात 
याक्षवह्कय के एक छकेटे, परन्तु सार गमभित बाकप से प्रकट 
द्वे रही हे । हे ह 

मूमुवः स्वः 

इसी शिक्षा और समन्वित ज्ञान का समर्थन, तीनां महा- 
डयाहतियों, “भूमुचः स्वः” से भी दाता है । 

(१) भूः न्‍्खतन्प्रद्धति- 96878) 787/88%707 

( २ ) शुबश्नखित्त-्शात्मा-097700७) 

(४ ) सूपञभ्राननद्‌-परमात्माूत कषता0णां0घ5 

अर्थात्‌ सूछु वः रुवः फहो या खब्चिदातन्द--यह ईश्वर 
का नाम इसी किये है कि वह प्राकृतिक जगत और आत्मिऋ 
संखार में मेल रखने वाला है। यदि आंत्मिक जगत घर्मे | 
का बाधक है ते| प्राकृतिक जगत विज्ञान ( सायन्स ) हा 
विधायक हे । ह 

यूरोप को उन्नोखवी शताब्दी में डपयुक्त विचार 
स्वीकार नहीं किया जाता था परन्तु २० वीं शताब्दी का 
विज्ञान इसे स्वीकार करने के लिये बाधित सा हा रहा 
ह-डाकुर 'फिलीमिंग (/00. मिल्कांग४) ने १६१४ ० 


४! 


( ४ ) 


में हये 'सायन्स वीक! में विज्ञान और धर्म की एकता, 
शब्दों में रवीदार की थीः--* ग]॥6ए 876 70 ०७०७ 
(6५ 876 ॥64 7€प्रा78]8, ॥86ए 870 8]॥68,? (8७6: 
बाते फिशाश0ा 0ए 86ए९॥ शा 0 8260०७) अथोत्‌ बिए 
ओर धरम न तो परस्पर विरोधी हैं न पक दूखरे की उपे 
करते हैं किन्तु एक दूसरे के सहायक हें--किस प्रकार सः 
यक है, डाकर फिक्लोमिग ने इसकी भी व्याख्या की है--उन 
कथन है कि हम जब क्सिी वस्तु के जानना चाहते है 
हमें दा प्रश्नी, केसा ओर क्यों, (709 बाते ५४४५) के उर 
रेने १डते हैं। उदाहरण के लिये जगत ही के। लोजिये--जः 
वे से बना ? इसका उत्तर सायन्स देगी । परन्तु जगत क 
बना ? सका उत्तर, सायन्स नहों दे सकतो, इसका उर 
धम देगा कि ईश्वर ने जगत किल्त उद्देश्य को पूत्ति के लि 
बनाया हे--जब दो प्रश्नों में से जिनके बिना हम किसी चर 
या काय का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर खकते, एक का उच्त 
सायन्स ओर: दूसरे का उत्तर धर्म देता है ते। किस प्रकार इ 
देनो के एक दुसरे का विरोधी कह सक्ते है--उनका ; 
परस्पर सद्दायक मानना अनिवाय्य है- इस प्रकार हमने दे 
लिया कि जो भूल १६ वीं शताध्दी के ग्धिकतर और २० ६ 
शताब्दी के भी कुछ विद्वान कर रहे थे ओर कर रहे हं 
उनका कार ण धरम के मूल तत्व से अनिभिज्ञता ही थी-प६८ 
ओर बात इस प्रकरण में जो विचारणीय है वह है स्वयमेः 
विज्ञान (सायरस) - 


सायन्स के आविष्कार क्या हें !? 


कुछ अधकचरे वेशानिक वेकन के संकेतित अधकच' 
न ७. [ द्ध 
दह हवा की भांति रूयप्स के आविष्कारों के अभिमान पूः 


( ५४ ) 


वर्णन करने में, सौमा का उल्लंघन करते हुये आंस्तिकवाद: 
की अवद्देलना करने लगते हें--ऐसे विद्वानों को समभना 
चाहिये कि जिन्हें वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार नहीं: 
किन्तु श्रब तक की अ्रपनी अलपज्नता ओर अनिभिज्ञता का 
इकबाल है--कहते हैं कि न्‍्यूटन ने आकर्षण का अविष्कार 
किया, इस आविष्कार के अथे यह नहीं कि पृथ्वी में आकपषेण 
गुण मौजूद नहीं था और न्यूटन ने उसे उत्पन्न कर दिया-- 
नहीं आकणष्ण शुण तो उस में जब से प्रथ्वी है तभी से 
मौजूद था परन्तु न्‍्यूटन से पहले अर्थाचीन काल के वेशानिक 
उसे जानते न थे। अब न्यूटन ने उसे जान लिया-बख इसी 
एक प्राकृृतक निथम की ज्ञानकाशी का नाम, आविप्क्ार है-- 
वृत्त की जड़ में पानी देने से समस्त दुक्च मे फुनगी तक पानी 
पहुँच जाता है, यह एक सृष्टि नियम था और है परम्तु सर 
जगदीशचन्द्र बोस ने उसके कारण की ज्ञानकारो प्राप्त करती । 
बस यह भी सायन्स का एक आविष्कार हागया-इस प्रकार 
जितने चाहे उत्ने आविष्कारों पर विचार करते चले 
जाइये-सब की तद्द में विज्ञान की भुतकालिक शअनिभिज्ञता 
निहित मिलेगी-जिस प्रभु के रखे हुये जगत में प्रचलित 
असंख्य नियमा में से कुछ की जआ्ञानकारी प्राप्त कर लेना ही 
सायन्स के बड़े से बड़े आविष्कारों की पराकाएश्टठता है तो 
फिर इन आविष्कारों पर क्या इतना अभिमान करना उचित 
है कि जिसके आवेश में आकर जगत के रचयिता को दी 
भुला दिया जायें! यह बात है जिस पर उठंढे दिल से 
प्रत्येक ऐसे विद्वान के विचार करना चौहिये-यदि इस प्रकाश 
विचार किया जायगा तो प्रत्येक के आर्तिकता के सिद्धान्त 
कफे आगे शिर कुकाना पड़ेगा-हां उचित रीति से यह पूछए 
का रूक्ता हे कि दर्मे आस्तिक क्यों बननां चाहिये ?- 


( ८६ ) 
सलुष्य के आस्तिक क्यों बनना चाहिये? 


इसका उत्तर यह है हि मझुस्य मे सदुणुणो की तूद्धि क 
इससे बढ़कर काई और मार्ग ही नहीं दे। उद्दश्य को पूर्ति 
के लिये आदश की ज़रूरत दवाती है | यद जगत का सावबित 
नियम है-अच्छे से अच्छे पुरुष के भी यदि हम आदश रूप + 
रकखेगे तो भी उसमें श्रच्छे गुणों के साथ कुछ न कुछ कमिय 
अवश्य मिलेगी-परन्तु रैश्वर का आदश ही एक ऐला आदश 
है जिल में कमी और/|चुटियों की गुंजाइश दी नहीं है -अच 
मनुष्य आंशिक आदर्श का काम तो दे खक्त है परन्तु पूर्ण श्रादर 
ईश्यर के सिवा कद्दीं नहीं मिज्ञ खक्ता-मनुष्य का अन्तिम 
ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का प्राप्त करता है और इस एद्दे १: 
की पूर्ति के लिये आदश इसके सम्प्रुख ईश्वर का हेन 
चाहिये | इस आदश से वह जितने गुण ग्रहण करता चअत्त 
ज्ञायगा उसकी आखिरी मऱ्िल्ञ उसके बराबर समीप हो हे। त॑ 
चलती जायगी और अन्त में, इल यत्व का बराबर जारो रखे 
से, एक समय आधपेगा जब मनुष्य संभव पूणता के प्रार 
करके सतचित से सच्िदाननद हे जायगा। बह जगत कन 
नहीं बन सक्ता-फम फन्न दाता भी नहों बन खका- प्रतादे 
सच्िदानन्द भी नहीं बन सका-किन्तु खादि सब्चिदृत र 
अदश्य बन सक्ता है। इसी सादि सब्चिदानन्द बतने का ना 
मुक्ति की प्राप्ति है, यद्दी मतुष्य जीवन का उद्देश्य, यही सतुप्प 
'का अन्तिम ध्येय है । 


आस्तिकवाद नामक पुस्तक 


प्रभन्नता को बात है कि जिस पुए्तक के प्रक्तथन में ये शब्द 
पललेज( रद दे उस पुस्तक्त में उपक्त उद्देश्य की पूर्षि वे 


( ७ ) 
प्रत्येक "पहलू पर येप्यता ओर विद्गत्ता के [खाथ दाशनिक 
रीति से प्रकाश डाला गया है । उन सब पहलुओं के सबंध में 
कुछ लिखना तो संभव ही कहां था इन कुछेक पंक्तियों में तो 
उनका संकेत भी नहीं किया जा सक्ता परन्तु एक प्रभाव जो 
पुस्तक के आद्योपान्त पढ़ जाने से मुझ पर पड़ा है वह यद हे 
कि पुस्तक अत्यन्त डपयेगाौ है ओर आस्तिकवाद के संबंध में 
कुछ जानने की इच्छा रखनेवालो के लिये बड़े काम की चीज 
है । जगत की रचना, जगत के कत्‌ त्व, इश्वर के गुण, सायन्स 
और श्रास्तिकवाद, पाप पुएय, कर्म फलादि के संबंध में जो” 
कुछ लिखा गया है, वह सभी पढ़ने ओर मनन करने के येग्य 
है | अन्त में पुस्तक के रचयिता पं० गंग्राधसाद डपाध्याश 
पम. प्‌. के इस सफलता के लिये जे। पुस्तक के समाप्त करने 
! मैं उन्हेंने प्राप्त की है सुबारिकबाद देता हूँ और आशा 
करता हूँ कि अधिकतर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का 
यत्न करंगे । 


के 
| 


नाराथण स्वाझी $ 


भूमिका 


सब धमा का केन्द्र ईश्वर है। परन्तु ईश्वर के विषय 
में भिन्न २ पुरुषों के भिन्न २ मत हैं। इसी भिन्नता के कारण 
व्यक्तियों, जातियों तथा सम्प्रदायां के 57वह्ारिक जीवन 
मे भिन्नता है ओर यही भिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्य, 
कलह, शत्रुता तथा युद्ध आदि के रूप में प्रकट हुआ करती 
दै। सच्ची शान्ति का स्थापन आस्तिकता के यथार्थ भावों 
द्वारा द्वी दा सकता है ऐसा मेरा मत है। शैर यही यथार्थ 
भाव मलुष्य का परमार्थ की भी प्राति कराते हैं । 


मैंने यथाशरक्ति पाश्चात्य तथा पूर्वी सभी विद्वानों के 
आक्तेपें। की मीमांसा करने का यत्न किया है । इसमें दे। पुस्तक 
के उदादरणों का आधिक्य है। एक फ्लिण्ट के थीड्म 
(१7०७४४) का और दूसरा वालेस के वल्ड आफ लाइफ 
(४४०४0 0०0 ॥6) का । पहली पुस्तक आस्तिकता के विषय में 
बहुत अच्छी है और दूसरी विकासवाद पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालती दे । यद्यपि पिलण्ट के बहुत से भाग से में सहमत 
नहीं जैला कि पुस्तकावलेकन से प्रतीत द्वागा तथापि 
जो स्थल मेंने उद्धत किये हैं वह ऐसी उत्तमता से लिखे गये 
दे कि मेंने फिलएट के शब्दों के ही रखना अच्छा समझा । 
इतने अवतरणा। के देने का एक प्रयाजन यह भी था कि पाठक- 
वर्ग मूल के देखकर स्वयं अपना मत निश्चित कर सके। 
अद्वेतवाद के सम्बन्ध में श्री शंकराचार्य्यंजी के भाष्य से 


( २ ) 


ही पष्कल अवतरण दिये हैं क्‍योंकि इस विषय में इनसे 
ग्रधिक्त अन्य कोई नहीं समझा जाता। यद्यपि शांकर ग्रन्थों 
के पढ़ने4ाले कम हैं तथापि उनके नाम का प्रभाव बहुत हे । 


शेष विशेषताय पुस्तकावलेकन या विषय सूची से झात 
है। सकगी। 


दयानिवास, प्रयाग 


गंगाप्रसाद उपाध्याय | 
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धर्मों एवं हतो हन्ति पर्मारक्षति रक्ितः। 
तस्माद्‌ धर्मों न हन्तव्यो मा ने धम्मो हतो वधोत ॥ 


2 ट्लड्रिटिड्रें-+चौीन 2 कि कि श्लोक उस 
समय के मनुष्यों के भावों का भत्री भांति 
0 ० ॥ै हा) प्रकट करता है| इसका तात्पय यह है कि 
इस डर 2528 मारा हुआ ( नष्ट किया हुआ ) धर्म 
मनुष्य का नष्ट कर देता हे ओर सुरक्षित धर्म मन्नुष्य की 
रत्ता करता है । इसलिये धर्म का नहीं मारना चाहिये जिस 
से हमारा नाश न द्वे ।” पुराने लोगों का मत था कि यदि 
हम संसार में अपना भत्ता चाहते हैं ते धम की र्ता करे 
इस बात का वह 'स्वयंसिद्ध समभते थे | इसीलिये न केवल 
भारतवर्ष के किन्तु , समस्त संसार के पाचीन ग्रन्थों में यदद 
प्रश्ष तो कई बार आया है कि “धर्म क्या .है?” परन्तु किसी 
ने यह प्रश्न कमी नहीं किया कि “घम की आवश्यकता क्या 
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है।” स्मृतियां, दशनों, उपनिषदे। तथा अन्य पुस्तकों का 
डठाकर देखिये | वहां इसो बात की मोर्माल को गई हे हि 
“धर्म क्‍या है?” अथवा “सच्चा धर्म क्‍या हे?” वहां यद 
ध्रक्ष ही नहीं उठता कि “धर्म क्‍यों करना चाहिये अपवा 
“मनुष्य के धर्मात्मा क्यों हेशना चाहिये।' 

उस युग के मलुध्यां को यद्द बात कयें नहीं सूभो ! 
क्या वह दुरदर्शी न थे ? कया उनकी बुद्धि इतनी कुशिडित 
थी ? यह कोई असम्भव बात ते नहीं है।पएक युग के 
मनुष्य दुसरे युग की श्रपेज्ञा अधिक बुद्धिमान हे! सकते 
हैं।सस्सव है कि आजकल के मलुष्यों के एक बात न 
सूझे और सो पचास वर्ष प.छे आने बाली सन्‍्तान उलके 
निकाल ले | परन्तु एक प्रश्न है जिसका समाधान हेना 
चाहिये। प्राचीन अनन्‍्थों में सैकड्ां ऐसे प्रश्न मिल्लत हैं 
जिनसे उस युग के विद्वानो को बुद्धि को तीत्रता का परि- 
चय मिलता है तथा उनके भोतिक और पारत्तोकिक विदारों 
की उच्चता, असाधारणुता ओर विशालता प्रकट दे।ती दे । 
फिर क्‍या कारण है क्रि बाल की खाल खींचने वाले आर 
आकाश पाताल एक्र कर देने वाले लेगों ने इस छोटे से 
प्रश्न का समाधान नहीं रिया ? इसके उत्तर में यह 
कहा जा सकता है कि “धर्म की क्या आवश्यकता है?! 
यद्द एक मोत्तिक प्रश्न हे ? “धरम क्‍या है? ' यह केवल 
शाज्रा सम्बन्धी हे। मोलिक प्रश्त शाखा सम्बन्धी प्रश्नों 
की अपेक्षा गूढ़ हेतते है । सम्भव है कि तोन्रबुद्धि होते हुये 
भी उस युम के मलुष्यो को यद बात न सूभी द्वे! कि प्रश्नों 
को जड़ तक पहुंचा ज्ञाय। परन्तु एक प्रश्न फिर भी रद्द 
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आता है, वह युद्द कि “घर्म का प्रश्न मनुष्य समाज के 
'गले केसे पड़ गया ?” हम खंसार की समस्त जातियों का 
इस प्रश्न को विवेचना करते हुये पाते हैं चादे वद्द सभ्य 
जातियां हा। चाद्दे असभ्य। इनके जीवन का अधिकांश इसी 
'प्रश्न की मीमांसा में व्यय द्वोता है कि “घम्म क्‍या वस्तु 
है ?” इनके इतिहास की विशेष घटनाय, इनके साहित्य के 
मुख्य ग्रन्थ, इनके युद्ध, इनकी सभायें, इनकी सामाजिक 
क्रास्तियां, इनको खन्धियाँ. इनके विश्रद सभी किसी न 
किसी अंश में इस प्रश्न से सम्पन्ध रखते है| यह ते। माना 
जा सकता है कि उस युग के लोग धर्ंरूपी चृच्त की जड़ .. 
तक न पहुंच हा। परन्तु इस वृत्त से उनका परिचय दी 
कैसे हुआ, जिसने इतके समस्त साम्राजिक और वेयक्तिक 
जीवन के प्रभावत कर दिया ? क्या वस्तुतः यद्द केाई वृक्त 
था जिस पर यह लोग इतने मोद्दित हा गये १ यदि था ते 
इलका सूल भी अवश्य रद्दा हेगा ओर “घमं की कया आव- 
श्यकता हैं ?” यह प्रश्न उतना ही खुसंगत या असंगत दे 
सकता है जितना यह प्रश्न कि “मनुष्य की क्या आवश्य- 
कता दे ?” आज्कन्न विज्ञान की बहुत उन्नति द्वा रही है 
श्र उसके प्रत्येक विभाग का विशाल साहित्य तेय्यार हे 
गया है, एक एक विभाग के उपविभाग भी इतने प्रोढ़ दवा 
गये हैं कि वह स्वयं वटवृच्त की शाखाओं के समान बड़े २ 
चुक्तों का रूप धारण कर रहे है । समाज शास्त्र, अथशार््र, 
मनोशाखत्र, भूगोल शाल्र, इतिद्वास शाल्ल इत्यादि अगणित 
शास्त्रों की मीमांसा दवा रही दे, उनमें इस प्रकार के प्रश्त 
आते हैं कि मजुष्प समाज कैसे बना £ उसने कैसे डन्नति 
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या अवनति की ? उसने जड़ प्रकृति पर कया प्रभाव डाला ? 
डसने धरातल पर क्या क्या परिवर्तन किये ! उसकी अब 
कैसे उन्नति दवा सकती है? परन्तु अभी तक मेरी दृष्टि में 
यह प्रएन नहीं आया कि “ मनुष्य की श्रावश्यकता ही क्या 
है?” या ते अभी तक इल युग के विद्वानों को यह प्रश्न 
सूभा नहीं है और आगे के युग में यह प्रश्न उठे | या उन्हें।ने 
ज्ञान बूफ कर इसकी विवेचना नहीं की, उन्हें।नने यह बात 
स्वयंसिद्धि की भांति मान लो है कि मनुष्य है ओर रहेगा। 
चाद्दे किसी की दृष्टि में उसको आवश्यकता द्वे या न दे।,. 
इसलिये इस प्रश्न के उठाना ही व्यथे है । 

में लमभता हू कि प्राचीन लोगों ने धर्म के। मनुष्य के 
गले से बंधा हुआ पाया। जिस प्रकार नाक, कान, हाथ 
आईंद्‌ अन्य श्रंग मनुष्य जन्म से हो श्रपने साथ लाया इसी 
प्रकार धर्म भी उसके साथ लगा हुआ था। यही कारण है 
कि वर्तमान युग के मनुष्यों के श्रत्यन्त परिश्रम से भी धर्म 
संसार से निकल नहीं पाया | यदि एक रूप में निकलता है 
ते। दूसरे रूप में उपस्थित हे। जाता है। यह वायु के समान 
व्यापक दे रहा है, वायु के एक स्थान से निकालने का 
यत्न कीजिये और दूसरे स्थान से दूसरा वायु वहां आजा- 
यगा। आजकल के वेज्ञानिकां ने चाहा कि धर्म की मुश्क 
बांध कर संसार से बाहर फंक देना चाहिये या जलाकर 
भस्म कर देना चाहिये | इस काम के लिये कले तेय्यार की' 
गई, सेनाये इकट्टी की गई ओर अत्यन्त परिश्रम किये गये। 
कुछ वैज्ञानिकों ने ते यद समझा कि हम का पूरी सफलता 
दे! गईं। न केवल हमने धर्म का वृत्त ही नष्ट कर दिया किन्तु: 
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उसकी जड़ों का भी मट्टा पिला दिया | अरब यह कभी हरा 
भरा छोने का ही नहीं । १६०१ ई० के जनवरी मास में फ्रांस 
देश के प्रसिद्ध विद्वान बर्थोल्ले (80700!!9/) ने एक व्याख्यान 
दिया था जिस मे उन्होंने बताया था कि 

८“ १6 तंढए ए7#जांशंणा 988 989869 कप 7शीशिंजा 
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अर्थात्‌ अब धम के दिन चले गये । अब धर्म के स्थान 
पर विज्ञान का राज्य द्वेगा । उनका कथन हैः-- 

“09-७७ ए७७७ [0फाणोए छ0० 70078 7॥70एंग8 
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अर्थात्‌ प्राचीन युग में दे शक्तियां थीं जिनका प्रभाव 
मनवजाति पर पड़ता था-एक् बल और दूसरा धर्म । अब 
यद्द देननें शक्तियां अनावश्यक है| गई क्योंकि इन दे।नों का 
स्थाम विज्ञान ने ले लिया । 

रूस के प्रसिद्ध विद्वान और तपसवी कौर्ट लिया 
टौरुघ्टोय ((/००॥६ 7,0० ॥०४०५) ने इस युग के भावों को 
इस प्रकार प्रकट किया है :-- 
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अथांत्‌ धरम का युग चला गया। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी 
बात पर विश्वास करना मूखंता है। जिस किसी वस्तु 
की हम का आवश्यकता है पद सब विज्ञान से प्राप्त हे। 
जाती है। मनुष्य के जीवन का प्रदर्शंक केवल् विज्ञान ही हाना 
चाहिये।' यह विचार या कथन वैज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्यों का है जिनको विज्ञान की ते। गन्ध भी नहीं लगी परन्तु 
जिनका वेज्ञानिकों पर विश्वास है और जो वेशानिको के 
स्वर में स्व॒र मिला कर यह कहते है कि धर्म एक अनावश्यक 
ढोंग हे भर हमारे जीवन का प्रदर्शक् केवल विज्ञान के ही. 
हे।ना चादिये |इसकों अर्थ यह है कि हमारे जीवन का 
प्रदर्शक किसी के भी न होना चांहिये क्योंकि विज्ञान का 
स्वयं इतना ह्वी उद्देश्य है कि डन सब चस्तुओं का अध्ययन 
करे जो वत्तमान हे | इसलिये विज्ञान कभी मनुष्य के 
जीवन का पथ प्रदशुक हे! ही नहीं सकता। 

योल्स्टाय मद्दादय का तात्पये यद्द है कि जो धर्म को 
वहिष्कृत करके केवक्त विज्ञान ( भोतिक विज्ञान) के ही! 


अरअशामसतमलीलकतक कवलतत, कक कतापन्‍पपाकसोशमऊा कक“ भी गसमरमेमन्‍्व रत भन 
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झपने जीवन का पथ प्रदर्शक् बनाना चाहते हैं वह बहुत 
बड़ी भूल करते हैं क्योंकि भोतिहक विज्ञान केवल उन बातों 
की मोमांसा करता दै जे। वत्तमान काल में उपस्थित है | 
वह जीवन की अ्रगणित आनेवाली समस्याश्रों के समाधान 
की योग्यता नहीं रखता क्योंकि वैज्ञानिक लोग स्त्रयं इन प्रश्नों 
के अपने अधिकार से बाहर समभते हैं । 

टौहस्टाय मद्दाशय ने अपनी पुरुतक “ धर्म क्‍या है? ” 
( ५४॥४७४३४४ +९॥६४०॥ ? ) मे एक विचित्र बात और दर्शायी है' 
वह यह कि जब कभी वेश।निकों श्रथवा उनके अन्ध विश्वासी 
अनुयाइयें ने (जिस प्रकार धर्माघिकारियों के अन्ध विश्वासी 
अनुयायी होते है इसो प्रकार वेश्ञानिकें के भी । इल में कोई 
आास्यर्य को बात नहीं है ) धर्म के वहिष्कत करने का यतल्ल 
किया ते वह धर्म का वद्दिष्कत न कर सके किन्तु एक नीच 
केटि के धर्म के उपालक दे गये। यह बात इतिहास से भो 
सिद्ध होती है | वत्तमान काल में पाश्चात्य देशों मे सभ्यता 
के नाम पर धर्म का वहिष्कव करने का बहुन कुछ उद्योग 
हे रद्या है । परन्तु चद्दी लेग जो धर्म का अन्ध विश्वास , 
कद् कर तिरस्कृत करते हैं सेकड़ें ऊदपरटांग बातें पर 
विश्वास करने लग जाते हैं जिनका उच्च केट के धर्म 
अथवा विज्ञान से काई भी सम्बन्ध नहीं हैं। भारतवष में भी 
हमने देखा है कि कई बड़े आदमो जो धर्म की बहुत सो 
बातों के ढोंग कह कर त्याग देते है झूत आत्माओं के 
बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय में पूछने, उनपर विश्वास 
करने आदि भ्रम सूलक बातो में फंस जाते हैं। 

दम यहाँ टौलस्टाय का कथन ही उद्धृत करते हैं :-- 


आंस्तकवाद के 


[ग0प९॥ गीश'6 ग6ए७' ज़8 07 820 शा0) 0० & 
]0806 ज्6/6 770 ए०व जशञांग0760 8 एशॉंए०0, ५6 प8 
॥6%76त 7007 ए ॥0-१98ए 889, ॥78 00]078?४ '[॥ एतया- 
87ए ॥00607 ज॥0 880०7 हा ॥6 एक [५ । 
06 ]86 आंदे8: कैं7वह ढ0048 लै&98096 7067. टशेद ( ५५४७ 
48ए6 ाका88१ &॥ 96 ), शाते ॥0ए गशंधोर 80 ७ 
€0॥ 876 आ0पात वए6 जावि0्फा काए 2रॉंटांणा, ॥5 
06ए84#00088, #शाशणा -शान्रं॥ओड शी 4॥ ॥88 96७ 
7 68 ७886 06 लगंर्ण प्र007 बाते. ग्रह्था५ 0 प्रत्ा 
80260868 : बाते रांगा0पा 7, 88 ज्ञांता0पा & ]0%/'$, 
तप [648 वाग[008आ09, ॥॥७७ ॥8४0 #6७५॥।, बाते 
068 870, फधाए ता।क्शा। 7णंछ079---0" ४0 0५४])- 
76890] 0 गाक्षा'3 एश0॥807 0 &॥6 [###6 0॥वते (0 
(00, ७60 ॥6 6005, ताकि३ 8६ ताकि; धं्ाएड 4॥0 (६ 
7 तारि००७॥॥ []8068, 80007वी89 ॥0 ॥॥6 #कवए0५४ ७ 
(०ए९0४०॥ 0०। किए 7क008--0906 9७४७" ह$ 
ध्याए 80069 0 ४७०0, ग्ं008 पर. ४ ॥00७॥॥ 0 
'अक्षतणाक! 088६परा'85, ००परोत 6069 00, 00७ ॥8४७ ॥॥6ए 
धए०0 जंग &॥ "0907, ?# 


“ यद्यपि कभी कोई समय या देश ऐसा नहीं था जब या 
जहा मनुष्य बिना किसी धर्म के रद सका है। तथापि आज 
कल के विद्वानों का कथन और विश्वास हे कि हम बिना 


धर्म के रह सकते हैं और हम के रहना चादिये। परन्तु 
अभी मनन मिल ३ लकी जब वकील आप पीके है आह 


# 40]980978 “कक 8 फिश्रेशि०्त, ?! 


कमाते 


्थ विषय की व्यापकता 


चर्म आज कल भी प्राचीन काल के समान हो बना डुआा दे 
अर्थात्‌ वद मानवजाति का संचालक और हृदय है। जिस 
अकार बिना हृदय के मनुष्य जीवन असम्भव है उसी प्रकार 
बिना धर्म के भी मनुष्य जीवन असम्भव ही है। पहले भी 
भिन्न २ देशों में भिन्न २ जातियों की उन्नति ही अवस्था 
प्िन्न २ होने के कारण अनन्त शक्ति, ईश्वर या देवी देवताओं 
के सम्बन्ध में मनुष्य के भाव भी बदलते रहे हे परन्तु 
जब से मलुष्य मनुष्य ( समझदार ) हुआ है उस समय से 
आज तक न कभी वह धर्म के बिना रद सका शऔ्ौर न रद्द 
सकता है ।” 

पिलिणट (07/) ने भ्रपनी 'आस्तिकता नामी पुस्तक में 
(लिखा है-- 


४“]१600॥7 8 एटा॥ए 8 ए९७"ए [8728 [॥070770007- 
3 48 क"00त९७ए 00050छ9898, 70606, एाग्रि वषच्राशा) 
0 ७ण। गीडा07"ए.,. | 8 वै0प्र/४षों | आए ]80070, ४१४ 
898, 08 60॥ एांगराणां 8076 #ल्ेंशिंणा,.. जय #णीए- 
0॥ 88 ॥00 भोए कक 8008 ई0का हजांडा20 छोत0ड 
१))97/00 ७७ खाद्य 8 ठडशाडाहत, मप्र वाह टडशांहाआत00 68 
60 8 27080 0४00 700९त शां8 छ08 €छॉहॉशाए20- 
पाठ क्लाशिंगा णी & ]00090 ९०0४5 8 ७099 एंए28- 
$0॥) $ ४ हएॉव0] 7709 ॥0 778000 09 गत प्र४०ए, ७४, 
॥॥७-0प/08,. #एंशाए0 जाते ]ञ0509ए 79 ४ शे।/ 
80 20५.” * 


उिमनतभताक' जे रमन कह अिलननाम-वामममकान 


# [०॥॥/४ [ ७8:30), ]82० 4. 
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“ बस्तुतः धरम एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह 
मानवी जीवन और भानवी इतिहास के खमानान्तर चलता! 
है। यह एक सन्दिग्ध बात है कि किसी देश या किसी 
समय के मनुष्य कभी बिना धर्म के रहे हा।।न केवल यही 
बात है कि जहाँ कद्दी मजुष्य रद्दा वहाँ किसी न किसी प्रकार 
का धर्म अवश्य रद्दा अधिकन्तु उस धर्म ने उन मनुष्यों के 
जीवन पर भी वहुत बड़ा प्रभाव डाला। किसी जाति की: 
सभ्यता उसके धर्म से सर्वेथा रंगी हे।तो है। कत्ना कौशल्न, 
साहित्य, विश्ञान, दर्शन शास्र सभी पर और उनकी प्रत्येक: 
अवस्था में धर्म का प्रभाव देखा गया है ।” 

कुछ लोगो का धर्म की व्यापकता पर विश्वास नहों है । 
उन्होंने यह दिखलाने की कोशिश की है कि बहुत सी असमभ्य/ 
जातियों के पास किसी प्रकार का धर्म नहीं था। मेक्समूलर 
महोदय ने अपनी पुस्तक “ सायंख आफू रिलीजन्सख ” 
(500॥08 0 +९॥97078) में इस प्रकार को कुछ सात्तियाँ दी 
हैं। जैसे कप्तान गार्डौनर (400०7) ने १८३५ ई० में जूलू 
५ अफरका की जंगलो) जाति के लोगों में जाऋर निम्नलिखित' 
वात्ताज्ञाप किया :-- 

“क्५४6 ए0प क्ाए ह09]8089 06 ॥॥७ $०फ७० | )५ 
00 ६8 ए070 ७8४ 7900 १ शा एठप्र 8०९ ॥0 
5पा जहर काते 8७09 &70 6 ६7885 87099... 
(0 ए0ए |770एछ 0 7806 06७0 #700 0 80ए0॥53' 
#00॥ १?” 

क्या तुम का उस शक्ति का भी कुछ ज्ञान है जिसने 
संसार बनाया है ? जब तुम देखते हे। कि सूथ्य निकला और- 


११ विषय की व्यापकता: 


डूबा, या वृत्त उगे तो क्या तम जानते हे! कि इनके किसने 
बनाया ओर कौन इन पर शासन करता है। 

(का, 8 2 (धरछ' 8 9 900७९, ॥]]00"श705 
(00) 70 00 प8॥4.)--/९ १४०; 6 868 (07, पा ९क्काप्राण॑ 
00 ॥0फ ६69 00768, ज७ 8797086 शाक्का धारण ७008 : 
0०६ ॥॥87780|968. ! 

टपाई नामक एक जलू ने विचार में निमझ्न हेाकर ओर 
कुछ सोचकर उत्तर दिया “ नहीं, हम इनकी देखते है परन्तु 
यह नहीं जानते कि वह केसे श्रा जाते हैं| हमारा विचार दै' 
कि वह अपने आप आ जाते हैं ? । 


0. 0 ज्ञागणा गीशा (0 ए0ठपर धाएाएपा४ ॥0फप7 
ग्ाएट685 07 क्षित70 77 एक्का' ९ 

ते तुम युद्ध की द्वार जीत का कारण किसके समझते 
दे ? 

[का -- आशा छह 876 ग0 8प्र८6९88४्रो धा्व (0 . 
06 (8६७ 6676, छ6 फांधाएर 0 पा क्ििश' (॥0780) 088 
0॥ 00'760 पणा प्र8.7 


ट॒पाई का उत्तर--जब हम हार जाते हैं आर पशुत्रों का: 
नहीं छीन पाते ते समभते है कि दमारे बाप इटोगा ने हम 
पर कृपा दृष्टि नद्दीं की । 

3-90 ए0ए एयर ए0फ्रा' /808775 9॥768 (॥) 8 - 
500॥80) 70806 ॥॥6 छ0त १ 

प्रश्ब--क्या तुम समभते हो कि तुम्दारे बाप की आत्माश्री 
( अमा्टोंगा ) ने खंखार बनाया दे ? 


झास्तिकवाद 


का, 5. 2९०: 

ट्पाई--नहीं 

औ.- ए/]ञ०४७ 00 ए०प 8790086 धीए $|ञांणो 
6 2068 ४87१ 0 080ए68 0॥6 000ए १९ ु 

प्रश्न--क्या तुम जानते है। कि मनुष्य का आत्मा शरीर 
छोड़ कर कहां जाता है ? 

प0७॥४,-- ९ १४७ 68770 ॥०॥.,? 

टपाई--हम नहीं बता सकते । 

2 .--20 ए0प ऐांेर ॥ ए९8 0" ०७ए७' ? 

प्रश्न - क्या तुम समभते दवा कि वह सर्देव रहता है । 

4]७४---'' ॥॥98॥ ए8 ९७७7० ९! ; एछ6 00॥0५७ (7४, 
$॥6 कझृांतोई 06 0पा 4006-9 06078 ]000 पा)णा पर शाह 
ए6 ९060 एक, 9 एछ86 तै0 70 पाणोंर क)०ए व 0४ 
8॥ए7 0797 ॥76.”' 

ट्पाई-हम नहीं बता सकते | हमारा विश्वाप्त हे कि 
जब हम लड़ाई पर जाते है ते। हमारे पूव॑ जो के आत्मा दमारे 
: ऊपर रूपा दृष्टि रख ते हैं । परन्तु अन्य किसी समय हपके 
इसका ध्यान नहीं आता |# 

इस से कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला कि 
अफोका को जलू जाति के पास किसी प्रकार का भी 
धर्म नहों है । यदि यह बात खच है ते हमारे डल्ल 
कथन का खण्डन हे। ज्ञाता है कि धर्म सर्वेष्यापक हे 
अर मनुष्य जाति की प्रत्येक अवस्था में उसके साथ रहता 
है। परन्तु ,मैक्ससूतर महे।द्य कप्तान गार्डीवर की खात्ञी 


है औकह00))९ए१४ 5०१०७ ० फ्ैशीड्ठां०ए? 0७, 44. 


रे विषय की व्यापकता 


के विश्वसनीय नहीं समभते | वह कहते हैँ कि एकाकी 
किसी श्वेत रंग के मनुष्य का असभ्य जातियों के मध्य में 
जाकर बिना उनकी बेली पर आशिपत्य प्राप्त किये हुये दो 
आर प्रश्नों के उत्तर से कार परिणाम तिकालनना ठीक नहीं 
है क्योंकि बहुत सी असभ्य जातिथां श्वेत रंग वालों से 
डरती हैं ओर उनके प्रश्नों का यथाचित उत्तर यातो दे नहीं 
सकतीं या देना नहीं चाहतीं। यह बात श्रधिकांश में ठीक 
है। न केवल असभ्य द्वी किन्तु भारतवर्ष की सभ्य जातियों ' 
के अ(मीण पुरुष जिनके धर्म के विषय में कम से कम इतना 
ही ज्ञान है जितना किसी ईसाई के दहे। सकता दे अपने भाषें 
के श्वेत रंग के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नहीं 
चाहते | वह डरते है कि न जाने आगे इस साधारण वाक्तों-- 
सलाप का कया परिणाम निकले | 

प्रोफेसर मैक्ससूलर का यद् विचार सत्य था क्योंकि 
रेवेरेण्ड डाक्टर कौलेवे (00&ण७8)) नामी एक पाद्रो जूलू . 
जाति के मध्य में बहुत दिनें तक रहा ओर उसकी बे।छो के 
भक्ती प्रकार बेलने तथां सममकने लेगा ते उलकेा मालूम 
हुआ कि जलू जाति धर्म से शुल्य न थी। उनका विश्वास 
है कि प्रत्येक घराने का एक पूवेज था ओर फिर समस्त 
मभानवजञाति का एक पूर्वज था जिसका नाम इन्दीने 
उनकुलंकुलू ((एंग्रगांप्रांप्पोप) बताया। 'उनकुलंकुलू! शब्द 
का जूलू भाषा का अर्थ हैं ' प्रपितामह '। सम्भव है.इस शब्द 
के केई दुर॒स्थ सम्बन्ध संस्क्त के 'कुलः शब्द से दे। जब 
उनसे पूछा गया कि “उनकुलंकुलू! का बाप कौन था ते” 
उन्हे।ने उत्तर दिया कि वह बांस में से निकला था! (978॥07- - 


“झास्तिकवाद . १७४ 


00 0०एी 707 & 76९९५) जलू भाषा में 'बांस' के लिये 
उथल्लड़ ( 0॥8729 ) शब्द हद ॥ बाप को खसन्तान का 
''डथलडज्ञः कहते हैं क्‍योंकि जैसे बांस में से कुल्ले फूटते हैं 
इसी प्रकार बाप से सन्‍्तान की उत्पत्ति द्वोती है। डाक्टर 
 कौलेवे का |ववार है कि ' उधलहु ' का वास्तविक अर्थ काई 
'और हे।गा | अब लेग उस अर्थ के भूल गये | केवल शब्द 
शेष रद्द गया । प्रो० मैकलमूलर कद्दते हें. कि सम्भव है कि 
- जिस प्रश्वार संस्क्रत का “वंश ' शब्द बांस” ओर 'कुल” दोनों 
अर्थां मे आता है। इसी प्रकार की कुछु गड़वड़ 'ठथल्नह्ल ? 
. शब्द के साथ भी हुई है 
.. डाक्टर कोलेबे से एक जलू ने कहां कि यह ठीक नहीं 
- है कवि हमने स्वर्गीय राजा का नाम पहल पहल गोरे आद- 
मियें से छुना हे। । गमियें मे जब बादल गरजता है तो दम 
ऊहते हैं 'राजा (ईश्वर) खेल रहा हे ' | यदि काई डरता हे 
तो बड़े लोग उस से कहते हैं “ तम क्‍्ये। डरते दे। तम ने 
शज्ञा (ईश्वर) का क्या खाया है ! ” एक दूसरे बुड॒ढे श्रादमी 
ने कहा कि जब हम बच्चे थे ते यही सुना करते थे कि 
- 'शाजा स्वर्ग में है (१0 गा9 8 ॥ 6०७४०.) ” हम अपने 
'बचपने में यही सुना करते थे' कि राजा ऊपर है। दम डस 
का नाम नहीं जानते | हमने केवल यद्दी सुना था कि राजा 
ऊपर है। हम ने यह भी सुना था कि संखार का पैदा करने 
चाल्ा उंद्बूके ( 77090प८० ) राजा दै,जे ऊपर दै।” 
डढी स््री ने कहा “ जब हम पूछते थे कि अन्न कहां 
“से आता है तो वृद्ध जन कहते थे * जिसने सब संखार बनाया 
- उसी ने अन्न भी बनाया । परन्तु हम उसका नाम नहीं जानते! 


हैक विषय की व्यापकनता 


जब पूछा जाता कि ' ईश्वर कहां है । हम उसके क्यों नहीं 
देखते ?' तो बुद्ध लोग उत्तर देते * वह स्वगं में है वह राजों 
“का राजा है,' जब काई पशु बिजली से मर जाता तो लोग 
कहते * देव उसको गांव से ले गया ' । 

एक और बुडढे आदमी ने बताया “ हमारे पू्॑जों का 
-दिचार ऐसा थां कि एक उनकुलंकुलू है जे आदमी हे 
है और पृथ्वी पर रहता है ग्रैेर एक राजा है जो स्वर में 
रहता है, और जीवन का मूल स्व में दे यद्दी मलुष्यों 
के जीवन देता है,” पदले लोगों का विचार था कि राजा 
मेंद्द बरस!ता है, वद्दी सूरज निकालता है | वही चाँद निका- 
लता है जिसकी रात में खफूद रोशनी दाती दे जिससे 
“मनु चल सके और उनके हानि न पहुंचे । 

जब किसी पशु पर बिज्ञल्नी पड़ जाती ते बिना दुख 
प्रकट किये हुये लेग कहते “ राजा ने इसे अपने खाने के 
लिये मारा है | क्या यह तुम्हारा है? क्या यद्द राजा का 
नहीं है । वह भूखा है । इस लिये वह अपने लिये मारता है,” 
जब फेाई आदमी बिजली से मरता तो लोग कद्दते “ राजा ने 
“इस के। अपराधी समझा दे 

संसार के रचयिता का जूलू भाषा का नाम इटोंगा 
'([00720०0) भी है| एक जूलू ने कहा। * इटोंगों का यह अर्थ 
'नहीं है कि वद काई आदमी दो और मर कर उठा हो । 
“इडेंगा का अर्थ है वद्द शक्ति जे पृथ्वी के! धारण किये इये 
है जिस पर मनुष्य और पश चलते हैं। पृथ्वो हमारा आधार 
है क्योंकि हम उस पर रहते हैं। परन्तु पृथ्वी का भी एक 
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आधार* है जिसके सहारे हम जोते हैं, जिलके त्िना दम 
नहीं जी सकते और जिसके कारण दम जीते हैं! 


इस पर मैक्लसूलर मद्दोदय टिप्पणी लगाते हैं कि: 
“गण ज़6 00 ॥709 8 96076 ए0 ज्ञछा' ७ छक्के 0: 
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व &0 पाजंआओ08 ७6064, 6 कछबा0७ 6 को प्राए४ड, 
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« इस प्रकार हम का पता लगता है कि जिस जाति को 
हम घामिक जीवन ओर ईश्वर सम्बन्धी विचारों से सर्वथा 
शल्य समझते थे उसमें भी धम के बहुत से आवश्यक अंग 
डपंस्थित हें--अर्थात्‌ श्रगोचर ईश्वर पर विश्वास, जो सब 
का रचयिता है, स्वर्ग में रहता है, मेह, ओला और बिजली 

भेजता है, अपराधियों का दर ड॒ देता है श्रार सैकड़ों पहा- 


. * बेर में कहा हे “ सदाधार प्थिवों ब्यामुतेम/म्‌ ”, ईश्वर इस प्रथ्वी 
ओर बोलोक का आधार हे । 
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डइयो पर पशुओं म॑ से अपने लिये बल्नलि लेता है। इससे 
कट देता है कि हम को जंगली जातियों के धर्म-शन्यता के 
प्रषय में निषेधात्मक साक्षी स्वीकार करने मे क्रितना साव- 
॥_न होना चाहिये |? 

हमने इन पूष्ठो म॑ यह दिखलाने का यल्न किया है कि 
_नवी इतिहास की साक्षी के अनुसार संलार में कोई जाति 
(भी बिना धर्म के नहीं रही ओर न अब रह खकती है, 
में की भूख मलुष्य मात्र के हृदय में हे जिस प्रकार भूृस्त 
ग्रादमी कभी उचित और कभी अन्नुच्चित खाने से भी पेट 
7र लेते हैं इली प्रकार कभी कभी जातियाँ और व्यक्ति अपनी 
मं की भूख के उन चीज़ो से भी बुझाने का यल्र करते हैं 
ते वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हैं। परन्तु जिस प्रकार 
बेना खाये मनुण्य रद्द नहीं सकता इली प्रकार बिना धर्म के . 
कोई जाति रह नहीं सकती | अकाल से पीड़ित मनुष्य रेत 
तक फांक जाते हैँ। भूखी माताय कभी २ अपने बच्चों को 
प्रून कर भी खरा जाती हैं। भूख के समय सभ्य जातियाँ भी 
[ए. मित्रों के मारकर स्रा जाती हैं। परन्तु इससे यह नहों 
समभाना चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता ते भी वह 
ऐसा ही करती या अन्लुच्चित भोजन उनको हाति नहीं पहुं- 
चांत। । इससे द्वानि ते हेतो ही दे परन्तु पेट नद्दीं मानता। 
उस खाली स्थान की पूर्ति के लिये कुछ ते। चाहिये दी | इसी 
प्रकार धर्म की भूख से पीड़ित मनुष्य खत्य-धम की अल्ञु' 
पर्थिति में अ्रनेक रेमांचकारी साधनें से धर्म की प्याप् 
को बुझाने का यल करता है. आर उनसे' द्वानि भी डठाता 
है। परन्तु इस में सन्देदह नहीं कि वद् बिना ध्र के 
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किसी काल के लियग्रे भी जीवित नेहीं रह सकता । 
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यह मने।विज्ञान का एक अखरण्डतीय सिद्धान्त है कि जिस 
प्रकार मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रकार 
साधारण मनुष्प भी क्रिसी प्रकार के धर्म के बाहर नहीं रह 
सकता । ( मेडम ब्लेवेट्सको ) 

आजकल धर से लोग क्यों घृणा करते हैं? इसकझे 
दे! मूल कारण हैँ। एक ते धर्म के नाम पर अ्रत्याचार 
दूसरा फेशन अथवा! अन्धानु ऋरण, जब विचारशील मनुष्य 
देखते हैं कि धं के नाम पर आये दिन सदर्खों उपद्रव 
देते रहते हैं लाग जीवित जला दिय्रे जाते हैं, सेकड़ां 
पशुओं की हत्या हाती है, जातियां एक दूसरे के रुधिर की 
प्यासी द्वे जाती है ; मानवी जीव्रन की शांति भंग दी जाती 
देते उनके घम से एक प्रकार की घृणा द्वो जाती है। 
परन्तु उनकी यद्द घृणा उसी प्रकार की हे जैसे काई भूले 
का रेत फांकता देख कर भोजन से घृणा करने लगे और 
कहना आरस्भ करदे कि भाजन के कारण इतने बपद्गव देते 
है कि अब मनुष्य को भेजन करना ही स्याग देना चाहिये । 
बस्तुतः उसका कतंब्य तो यद्द था कि रेत फांकने वाले से 
कद्दता कि रेत उपयुक्त भेजन नहीं है | इसके स्थांन पर 
ऐटी साझा | बसूरतः यदि हम पिण्वार करके देख तो धर्म 
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के नाम पर जो सेकड़ों अत्याचार हेते है उनका सल कारण 
धर्म नहीं किन्तु अधरम है जो धर्मा का भेष बनाकर इतने 
अत्याचार करा रहा है। कटपना की जिये कि में अपने किसी 
' शत्र का परास्त करना चाद्वता हूं । मुझे मेरे साथी सदायता 
नहीं देते | यदि में उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको 
उत्तेजित कर दूं हि उसका मारना धम है तो बह शीघ्र मेरी 
सहायता करने के लिये तेयार दे। जायंगे | इतिद्वाल इसका 
साक्ी दे। ओरइजेब अपने भाई दारा के मारना चाहता 
था। वह अपनी इच्छा की पूति में उस समय तक सफल 
नहीं हुआ, जब तऋ उसने यह कद्दना आरम्भ नहीं किया 
क्रिदारा धर्म का शत्र हे। वस्तत: यहाँ घम नहीं किन्तु 
स्थार्थ ही युद्ध का कारण था । स्पेन ओर पुतंगात वाले चाहते 
थे कि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियों का नाश करके 
स्वयं वर्दा रहने लग । इसभे लिये कोई बहाना चाहिये था | 
जंगली जातियां इनका कुछ नहीं बविगाड़ती थीं। आरम्भ में 
उन्हाने उनके पाहुना समझ कर उनकी शुश्रषा भी को थी। 
ऐसे भत्ते आदमियां के नाश के लिये काई बहाना ढंढ़ना 
आवश्यक था | श्रतः एक बार वहां की इंका ज्ञाति के एक 
सर्दार के पास एक पादरी गया और अपनो इंजील उसके 
हाथ में देकर कहने लगा “तुम के इसका कहना मांतना 
यादहिये । उस सर्दार ने किताब के अपने कान के पाल 
रक्षा और यद कह कर फेक दिया कि “यह तो कुछ नहीं 
कहती । में इसको कया बात मान १” बस फिर क्‍या था 

यार लेगो के! बहाना दांथ लग गया, “तुमने इमारे धम 
ग्रन्थ का झ्पमान किया है। तुम को दण्ड मिलेगा ।” सभ्य 
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गारी जाति उन पर [टूट फ्ड़ी और श्रपने अ्रस्र शर्तरों से 
उस जाति का बीज माश कर दिया। ध्ब में पंछता हूं कि 
इस उपद्रव का मूल कारण धरम था या स्वार्थ। आजकल 
भारतवर्ष में हिन्दू मुसलमानों में धर्म के नाम पर नित्य प्रति 
भगड़े होते रहते है।मुसत्मान कद्दते हैं कि यदि तुम ने 
मस्जिद के सामने बाजा बजाया ते दम तुम्हारा सिर फोड़ 
दृगे ? क्यों ? इसलिये कि बाजे से हमारी नमाज़ में विश्न 
देता है | अब में पूछता हूं कि क्‍या इस उपद्रव का कारण 
नमाज़ है ? कदापि नहीं । जो नमाज्ञ द्वारा ईश्वर का ध्यान 
करने बैठते हैं उन विचारों के यद्द भी पता नहीं लगता कि 
मस्जिद के सामने हे।कर मोटर निकली या बाजा बजा | हां 
जो नमाज़ आरम्भ करने से पहले इसी खोज में लगे रहते 
हैं कि देखे काई हिन्दू बाजा तो नहीं बज्ञाता डनको नमाज़ 
पढ़ने या ईश्वर का ध्यान करने का अवसर भी नहीं मिल 
सकता | नमाज़ वस्तुत बहाना है स्थाथ या ज़िद का । 


श्रायेदिन मन्दिरों मस्जिद के हैं झगड़े रहते । 
दिल में ईंट हें भरी, लब पे ! खुदा होता है॥ 


दूसरी बात यद्द याद रखनी चाहिये कि न केवल धम' 

के नाम पर ही उपद्रव द्वेतते हैं किन्तु राजनीति के नाम पर 
: भी सेकड़ों उपद्रव द्वेते हैं | रोटी के नाम पर सेकड़ों भगड़े 
चलते हैं। यदि न्यायात्रयों या कारागाएें मे जाकर देखो तो 

. <&& प्रति शतक उदाहरण ऐसे हो मिलेंगे जिनमें उपद्रवों का 
कारण.न धम था न धम' का बहानां। सेकड़ों जातियों के 
युद्ध धम के लिये नहीं किन्तु राजनीति के लिये हे।ते हैं । 
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१६१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐली जातियों के बीच में था 
जे एक ही धर्म को मानती थी। यदि धर्म का बद्दाना करके 
किसी मन्दिर आदि में सेंकड़ों बकरे या भेड़े चढ़ाये जाते हे 
तो विज्ञान का बद्दाना करके बायेलेजी को प्रयोग शाला मे 
लाखों जीव जन्तुओं का नित्यप्रति हो प्राणान्त किया जाता 
है । और भेजन का बहाना करके करोड़े पशुओं की 
गर्दनों पर नित्य छुरी चलाई जाती है। परन्तु कोई नहीं 
कहता कि जिस राजनीति के कारण इतने अत्याचार हे।ते 
हैं उसके त्याग देना चाहिये। यदि तुम कहे! कि सच्ची 
राजनीति ऐला नहीं करती यह भूठी राजनीति है जे ऋतने 
डपदवों का कारण देती है तो दम भी ऐसा कद्द सकते हें 
कि सच्चां धर्म उपद्रवों का कारण नहीं किन्तु भूठा धर्म 
ही ऐसा हे | 

धर्म के लिये घृणा का दूखरा कारण फैशन दै' “महा 
जने। येन गतः स पन्‍्था !” जो बात बड़े लाग कहें उसी का 
सर्वसाधारण भी कहने लगते हैं। एक बड़े आदमी ने कहा 
“धर्म के ढक्रासले के छोड़े। इससे उपद्गव द्वोता है।'' 
तो अन्य साधारण लेग भी यद्द सेचकर कि बड़े बनने का 
यही उपाय दै उसी बात के अधिक वेग से दुहराने लगते 
है । यद्यवि आजकल के मौलिक वेशानिक धम सम्बन्धी 
बातों पर किसी प्रकार को आलोचना नहीं करते। वह सम- 
भते हैं कि धर्म सम्बन्धी बाते उनके काय्ये क्षेत्र से बाहर 
है, तथापि पहले कुछ वेंशानिकों ने धर्म का तिरस्कृत दृष्टि 
से देखा था, इसलिये कालिजों, विश्वविद्यालयों और डच्च 
संस्थाओं के संचालक अब भो उसो लक़ीर को पीटते जाते 
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हैं और विद्यार्थितर्ग उनकी हां में हां पिला कर वैसा ही 
कहने लगता है । जब किसो कालेज का प्रिन्खिक्ल ये पोफे- 
सर कहता है कि “ईश्वर प्रार्थना ढोंग है” तो लड़के भी 
बिता बिचारे यदहो समभते हैं कि श्रवश्य यद्दी बात ठीकहि है। 


हम ने अब तक यह दिखाने का यल किया है के धर्म 
एक सर्वव्यापक वस्तु है। हमारे पाठकगण कहेंगे कि तुमने 
धरम के लक्षण ते किये ही नहीं | बस्तुतः हमने जानबूभ कर 
अब तक ऐसा नहीं किया । लक्षण वद्द है जिसमें श्रति व्याप्ति 
और अव्याप्ति दोष न हे।। अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति की 
जांच करने से पदले उस वस्तु से परिचय होना चाहिये। 
इसलिये हमने 'धर्म' के नाम से पतिचिय करा दिया। थाड़ा 
बहुत धम के विषय में सभी को ज्ञान है चाहे यह धम' के 
पक्तपाती हों या उसके विरुद्ध । कम से कम इतना तो 
अवश्य हे जितना तीन चार वष के बच्चे के गा 7 का होता 
है | वद जानता है कि गाय क्या वस्तु है। वह गाय के पह- 
चानने में कभी त्रुटि नहीं करता । हाँ, बद गाय के विषय में 
अन्य आवश्यक बात नहीं जानता। इसी प्रकार थोड़ा बहुत 
सभी जानते हैं कि अप्तुकु बात धर्म सम्बन्धी है और अप्ुरू 
नहीं । रही गूढ़ बातें से किसो कवि ने ठीक ही कहा है कि 


ए ५ 
घमस्‍्य तत्वंनिदित गुदहायाप्र । 


अर्थात्‌ धर्म का तत्व अत्यन्त गृढ़ है। इसका विवेचन 
हम आगे करगे। क्‍ 
: 'धम संस्कृत शब्द है। संस्कृत साहित्य में इसके अनेक 
अर्थ हैं जिनसे हमारा प्रयोजन नहीं है, जैसे उदाहरण के 
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थे येप्ठा दर्शन में पतखलि मुनि धम' के विषय में कहते हैंः- 
यपग्यतावच्छिन्ना धमिणः राक्तिरेवयर्मः। 
श्र्थांत्‌ धर्मी ( जिसका धम दे ) की याग्यतायुक्त शक्ति 
| धम है | जैसे आग का धर्म जलाना है। वद्द नष्ट हो 
ती है तो, राख रद जाती है उस के कोई आग नहीं 
हता । यहाँ धर्म का अर्थ है घारण करनेवाला ( धरतीति 
मं: )। इसी अथे का आशय महाभारत में पाया जाता है;- 
घाग्णाइम मित्याहुः धर्मों घार्यते प्रजाः:। 
यठ स्याद धारणसंपुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥ 
धारण करने से इसका नाम 'घर्म पड़ा। धर्म प्रजा का 
एरण करत। है | जिससे धारण देता द्वा वह निम्नय करके 
धर्म' है। घर्म के विपक्ती कहेंगे कि यदि धर्म का इतना 
बस्तृत अर्थ लेते हे। ते दम तुम्हारे सिद्ध न्‍तों के न मानते 
ये भी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं क्योकि यहां मलुष्यत्व का 
र््याय ही धर्म दै। उनका यद्द आक्षेप ठीक है क्योंकि उनके 
प्रलुष्पत्व से ते। विरोध नहीं दै। द 
इसी प्रकार यदि मनुजी के कद्दे इये घर्म के दस लक्षण 
बताये जाये जैसे 
ध्तिः चरमा दम 5स्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविदा सत्यप्क्रोथी दशर्कः धमलक्षस्म्‌ ॥ 
तो इन लक्षणों की उपयेगिता के नास्तिक से नास्तिक 
भी स्वीकार कर लेगा | फिर भी कणगड़ा वहीं का वहीं रदहा। . 


यदि धर्म के यह लक्षण किये जाय॑ कि 
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वेदप्तिधितं कम धर्मस्तन्मज्गल परम । 
प्रतिषिद्द क्रियासाध्यः स गुणा5पम डउच्यते ॥ 

“अर्थात्‌ वेद विहित परम मज्लकारी कम दी धर्म हे क्‍ 
और उसके विपरीत अधम ” तो इस पर वेदों पर विश्वास 
न रखने वाले लड़ पड़गे। वह कहेंगे कि न ते तुम्हारा इस 
लक्षण वाला धम व्यापक ही है ओर न इससे हमारी संततु' 
ही होती है । इसी प्रकार मनचुजी का कद्दा इआ शलाक है । 

श्रुति: स्मृति: सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः। 
एतचतु्विध प्राहु: सांक्ष'द्‌ धमस्य लक्षणम ॥ 

यहां भी श्रति औ्रोर स्मृति पर ही कल दिया गया है जो 
सव्ंमान्य नहीं 


वेशेषिकाचाय मुनि के कहे हुये 
यतोड5म्पुदय निःश्रेयः सिद्धिः स धर्म्मः। 


( अर्थात जिस से लेक और परले।क की घिद्धि हे वह 
धम्म है ) से कुछ काम चलता है परन्तु परलेक पर बहुत 
से लेग विश्वास नहों करते। 

फिर एक बात ओर है। घमं शब्द के कई और श्रर्थ भी 
हैं जा हमारे विषय से कुछ सम्बन्ध नहों रखते। जैसे 

मासिक धम में धम का अ्रथ दी “नियम”! है। इसी प्रकार 
संस्क्रत साहित्य में अ्रनेक स्थानों में 'घर्म्माध्यक्ष' शब्द आतः€ 
है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल 'दान” या 'दान विभाग! है। 
इसलिये दम 'धम” शब्द को प्रायः ' उसी अर्थ में प्रयुक्त 
करते हैं जिस में भ्रेज़ी का 'रिलीजञन (७॥०07) या. 
फार्सी का मज़हब (....४४..) शब्द आता है। बहुत से लोगो 
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की सम्मृति है और कई अशों में ठीक:सम्मति है कि संस्कृत” 
के धरम शब्द का पर्य्याय रिलीजन या मज़दब नहीं है शेर 
न रिलीजन या मजद॒ब का उचित पर्याय [संस्क्तत या हिन्दी 
भाषा में मिलता ही हे। तथापि आजकल धम और रिलोजन 
समानार्थ हे। गये हैं । साधारण जनता ही नहीं अधिकन्तु, 
विद्वान लोग भी इनकी पर्य्याय के समान समभने लगे हैं। 
अत: हम भी यहाँ 'धम? का योगिक श्रर्थ न लेकर रूढि या 
ये।गरूढि श्र्थ लेते हैं और ऊपर के पृष्ठो मे हम ने जहाँ कहीं 
थम शब्द्‌ का प्रयोग किया है इसी अथ में किया दे ओर 
इसी के अनु सार दम धम का. लक्षण भी स्वयं अपना ही: 
करगे । 

मनुष्य का अपने से किसी उच्च अदृष्ट शक्ति: 
पर विश्वास और उस विश्वास से प्रभावित 
व्यापार धर्म कहाता है । इस लक्षण के अलुसखार घम 
एक सर्वव्पापक वस्तु है। यद सभ्य से सभ्य और असभ्य से 
असभ्य जाति में पाया जाता है। मानवजाति को कभी कोई 
ऐसी अवस्था नहीं हुई जब मलुष्य ने अपने से उच्च किसी 
शक्ति पर विश्वास न किया है। या उस विश्वास ने उसके 
जीवन पर कोई भी प्रभाव न डाला दा | कभो [कभी ऐपा तो 
हुआ है कि कुछ विद्वान व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के मानने से 
बिरोध किया दे और अपने मत के पक्ष में युक्तियाँ भी दी 
हैं। परन्तु उनके व्यवहार खरे यही भलकता रहा कि वह्द 
किसी ऐसी शक्ति के मानते हैं। और वस्तुतः यदि ध्यान-- 
पूवंक देखा जांय ते पता लगेगा कि उनकी ज़ीवन-यात्रा भी: 


आस्तिकवाद रद 


उन नियमों के आधार पर चलती रही जो इस प्रकार के 
विश्वास के कारण संसार में व्यापक द्वो गये | उदाहरण के 
“लिये जैनियो का लोजिये | जैनी लोग ईश्वर के नहीं मानते । 
“परन्तु उनके मन्दिर, उनकी पूजा की विधि, उनके चाल चलन, 
उनके रीति व्यवहार, उनके खदाचार सम्बन्धी नियम सभो 
“यह खसबित करते है कि उनके किसो ऐसी शक्ति पर 
विश्वास है जो मलुष्य जाति से उच्च है। सस्भच है कि डस- 
'के ग्रुण सवंथा वही न हों जे ईश्वर के माने जाते हैं | बहुत 
“से मनुष्य है जिनकी समझ में पृथ्वी की झ्ाकर्षणशक्ति नहीं 
“आती । परन्तु आकषणशक्ति इतनी व्यापक है कि वह उन 
लोगो के आचार व्यवहार पर भी प्रभाव डालती है। इसी 
' प्रकार आस्तिकता अर्थात्‌ किली उच्च शक्ति पर विश्वास 
संसार में इतना व्यापक हो गया है कि थोड़े से नास्तिकों के 
व्यापार पर भी वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । जो लोग 
“यह मानते है कि पृथ्वी की आकर्षंणशक्ति के बिना भी उनका 
'काम चल सकता है ओर उनके चलने फिरने में किसी प्रकार 
का बाधा नहीं झआतो उनको ऐसे स्थान पर जीवन व्यतोत 
“करके दिखाना चाहिये जद्दाँ पृथ्वी की झकषंण शक्ति काम न 
करती दे | इसी प्रकार जो लोग यद्द मानते हैं कि आ्रास्ति- 


कता अथवा धम्र के प्रभाव के बिना भी दम मानवी जीवन 
"का सदावारयुक्त, येथेष्ट और खुलपूर्वक बना सकते हैं उनके 
ऐसी मानवी जाति का निर्माण करना चाहिये जे खंथा 
“घामिक अथवा आंघ्तिकता के प्रभावों से बंचित दे। । परन्तु 
से वद स्थान ढूं ढ़ुना असम्भव है जहाँ पृथ्वी की आकर्षण- 
“शक्ति बिलकुल न द्वो इसी प्रकार ऐसी सेासाइटी बनाना भीं 
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असस्भव है जे धार्मिक प्रभावों से सवंथा मुक्त हे। | बहुत से 

ले!ग डींगें मारा करते हैं कि धर्म के बिना भी दम सत्य, 
अस्तेय, आदि खसदाचार सम्बन्धी नियम पाल सकते हैं । 

परन्तु यह उनकी डींग व्यर्थे हो ज्ञाती हे जब हम यह सोचते 
हैं कि जिस समाज में वह रहते हैं उसमें धर्म सम्बन्धी 
(नियम पहले से ही व्यापक हा रहे है। जिस प्रकार किसी 
'सुप्रबन्धयुक्त राज्य में रह कर काई यद्द डींग मारे कि में 
बिना पुलिस की सहायता के भी रद्द सकता हूं तो उसकी 
यह डींग व्यथे द्वागी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना 
अभाव पड़ा झुआ है कि लेग चे।री करते हुये डरते हैं। उसी 
प्रकार उन लोगों का दाल है कि श्रास्तकता या धर्म के प्रभाव 
'के बीच में रहते हुये भपने के! उस प्रभाव से मुक्त बताने का 
सादस कर तेहें। 

हम ऊपर कहद्द चुके हैं कि धर्म एक व्यापक विषय है । धर्म 

का मुझय अक्ञ 'आस्तिकता' अर्थात्‌ किसी “मनुष्य से अधिक 

उच्च शक्ति पर विश्वास” है। यह विश्वास चाहे भूतां पर 

है| चाहे प्रेतो पर | चाहे निराकार पर हे। चाहे साकार पर | 

चांदे सर्वे व्यापक पर दे। चाहे ए[क्र देशीय पर | चाहे दयालु 
शक्ति पर है| चाहे ऋर शक्ति पर | परन्तु दे अवश्य । इसलिये 
'यह कद्दना पड़ता है कि 'आस्तिकता' भी एक सब व्यापक वस्तु 
है । यह प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के मनुष्यों में पाई जाती 
है । हम आगे के पृष्ठी में यद दिखलाने का यत्ल करेगे कि 
आर्तिकता का भांव भ्रम है या सत्य | परन्तु इस में खन्देंद 
नहीं कि काई इस भात्र के भ्रस्तित्व से इनकार नहीं कर 


चक्ता। 


आस्तिकवाद रष 


यहाँ दे आत्तेप शेष रहते है उनका निराकरण भौरसी 
स्थान पर हाना उचित है। प्रथम ते यह है कि यदि आरस्ति- 
कता सर्वव्यापक है ते आस्तिकों का एक भाग दूखरों का 
नास्तिक क्‍यों कद्दता है | दूलरा आक्तेप यह हे कि यदि 
आरस्तिकता सर्वव्यापक है ते भास्तिक लोग उसके प्रचार का 
कयें प्रयल करते है । 

पदला आक्तेप करनेवालों का तात्पर्य यद्द है कि आास्तिकां 
का पक सप्तद्द दूसरों की न केवल निन्‍्दा ही करता है किन्तु 
उनके नास्तिक भी मानता है | धुसतमान लोग ईश्वर का 
मानते है परन्तु सभी इतर लेागों के काफिर कहते हैं। यही 
ईसाइयें का हाल है । हिन्दू लोग भी केवल हिन्दुओं का ही 
आस्तिक मानते है | मनुजी महाराज ते कहते हैं। 


ना|स्तिका वेद निनदकः 


फिर यही नहीं | मुसलमानों का एक फ़िका दूसरे मुस- 
ल्मान फिकों के नास्तिक बताता है । स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती जी खत्याथ प्रकाश में नवीन वेदान्तियाों को नास्तिक. 
कोटि में रखते हैं । इस प्रकार यदि एक निर्षत्त नास्तिक 
आएस्तिकों के विषय में खोज करने लगे तो प्रत्येक भारितकः 
का नारितक सिद्ध करने में && आस्तिकों की साक्षी दागी । 
इस प्रकार जो लेग कद्दते हैं कि आस्तिकता मानव जाति के: 
साथ खमान व्यापी है उनकी प्रतिज्ञा असत्य ठद्दरेगी | 

यह आक्तेप इतना बलिष्ट नहीं है जितना देख़ने में प्रतीत: 
द्ोता दे । हमने आस्तिकता के लक्षण ऊपर दिये हैं जिनमें 
अति व्यात्ति अव्याप्ति आदि दे।ष नहीं हैं झर्थात्‌ “ मनुष्य काः 


विषय की व्यापकता 


अपने से उच्च किसो,अदछ्ट शक्ति पर विश्वास करना ओर 
उस शक्ति से अ्रपने काथ्ये। को प्रभावित होने देना ही धर्म 
है? | और इस लक्षण का पूर्व भाग भ्र्थात्‌ 'ऐेंसी शक्ति पर 
विश्वास! आर्तिकता है |! यदि इस लक्षण पर ध्यान पूर्वक 
दृष्टि रक्खी जाय तो सप्री जातियाँ श्रास्तिक' को कोटि में 
आ जायंगी | जब एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालो को नास्तिक 
कहते हैँ तो उनका तात्पर्य कुछ और दे।ता है | वहाँ वद्द 'आसित- 
कंता! शब्द के भीतर उन छोटी से छोटी बातों के भी सम्मि- 
लित फर लेते हैं जिनका वह करते या मानते हैं। प्रत्येक पुरुष 
के श्रधिकार है कि वह विशेष शब्द का अपने लेखों में क्या 
अर्थ ले। उदादरण के लिये 'मनुष्य! शब्द पर विचार कीजिये । 
असभ्य से असभ्य जातियाँ भी सामान्य अर्थ में 'मजुष्य' 
कद्दलाती है । परन्तु यदि मनुष्य! का श्रर्थ 'विचारशील' का 
किया जाय और 'विचारशील' शब्द का भो ए६ विशेष अर्थ 
लिया जाय ते खंखार में दे! चार मलुष्प ही मिलगे । शेष के 
किस नाम से पुकारा जाय यह जानना कठित्र द्ोगा। 

दूसरा आक्तेप यद्द है कि यदि आस्तिकता इतनी ही सब 
व्यापक बस्तु है ते आस्तिक लोग पैर फेलाकर से।चें | उनके 
क्या जरूरत है कि नास्तिकों का खणडन किया करे। इसका 
उत्तर एक प्रकार से हमारे पद्ले पृष्ठो में आ गया है | हम यद्द 
मानते हैं ओ८ इतिहास भी यही सिद्ध करता है कि मानव 
जाति में आस्तिकता का बीज़् रूप है। परन्तु उसका प्रादु- 
भाँव भिन्न २ स्थानों भौर देशों में मिन्न २ दिखाई पड़ता है। 
अग्नि सर्वव्यापक् दै परन्तु उससे काम लेने के लिये उसके 
विशेष प्रादुर्भाव की आवश्यकता द्वेती है, जिस कागज़ पर 
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लिखता हुँ उसमें भी अग्नि उपस्थित हे परन्तु उस अग्नि से 
मेरा खाना नद्दीं पक सकता | इसी प्रकार यह भाष तो प्रत्येक 
मनुष्य फे हृदय में पाया जाता है कि मुझ से उच्च कोई शक्ति 
खंखार में उपस्थित है। परन्तु यही भाव भिन्न २ मनुष्यों के 
हृदयों में मिश्न २ स्थितियाँ उत्पन्न करता है | वह शक्ति क्‍या 
है? उसमें क्या गुण हे! उसका स्वभाव केला है? उस 
शक्ति का हमारे कार्य्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उस शक्ति 
का हमारे साथ क्या सम्बन्ध है ? दर्म उसके सन्तुष्ठ करने 
की आवश्यकता हैयथा नहीं? इन प्रश्नों पर भिन्न २ मत ह 
र इस मिन्नता का परिणाम यह है कि जे आरसहितिक एक 
दुखरे के मित्र होने चाहिये थे परस्पर शत्रु द्वे! रहे हैं। एक 
आस्विह कदता है कि उस शक्ति के सन्‍्तुष्ट करने के लिये 
गाय को कुर्बानी करनी चाहिये | दूसरा कद्दता है कि मलुप्य 
को भी कुर्बानी करनी चाहिये। तीसरा कहता है कि यदि 
तुमने जान बूककर एक चौींटी की भी हत्या की ते। वह शक्ति 
तुम से मद्दारुष्ट हो जायगी | एक कहता है कि यह शक्ति 
अर है अतः हम उसकी काट्पनिक सूर्सियाँ बना कर पूजेगे 
ओर अपने तन मन गैर धन का उसी के अ्र्पण कर दंगे। 
दूसरा कहता है कि उस अदष्ट शक्ति की मूत्ति बनाना और 
उसके आगे सिर कुकाना महान पातको में से एक है। इतने 
सिन्न २ मत क्‍यों है? केवल इसलिये कि उस अदृष्ट शक्ति के 
विषय में भिन्न २ प्राणी भिन्न २ विचार रखते हैं।वह्द उस 
शक्ति से छुटकारा ता पा नहीं सकते। क्योंकि उसका भाव 
बीज मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। केवल आगे के लिये 
विचार नहीं करते या भिन्न २ प्रकार से विचार करते हैं। 


विधय की व्यापकता 


फिर यह से।बिये कि नास्तिक लोग क्या करते हैं। चह 
एक ऑस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आस्तिक के मत का 
खण्डन करते हैं और इस प्रकार चादते है कि आस्तिकता 
से छुटकारा पा जायेँ परन्तु आस्तिकता सृत्यु पय्यन्‍त उनका 
पीछा नहीं छोड़ती, वह डींग मारा कर कि हम अपने से 
उच्च किसी शक्ति पर विश्वास नहीं करते | परन्तु जब मरने 
का समय आता है ओर वह अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने 
प्रिय परिवार, प्रिय धन और प्रिय शरीर से निकलने पर 
मजबूर है। जाते हैं ते उनका अज्युभव हुये बिना नहीं रद्दता 
कि हमसे भी ऊपर एक शक्ति है जिसके सामने हमारी, कुछ 
नहीं चलती | कहते हें कि ब्रडला ( 30000फ08 ) महाशय 
जा इड्ललेश्ड के बहुत बड़े नास्तिक थे आर जिन्होंने एक 
समय मिसिस दीसेरट की सहकारिता में एक “नास्तिकता 
प्रचारिणी सभा? खोली थी जब मृत्यु शय्या पर पड़े तो 
उनके यह अनुभव दे।ने लगा कि में एक अदृष्ट शक्ति की ओर 
खिचा जा रहा हूँ । यदि जीवन में उनके इसका अज्ुभव हा 
जाता ते! वह इस शक्ति के विषय में अधिक सोच सकते। 
परन्तु उनका इसका अनुभव ऐसे समय हुआ जब कुछ बन 
नपड़ताथा। 

छब पछुताये का हेशत जब चिड़ियों चुग गई खेत । 

आस्तिको के परस्पर झगड़ो ने भी नास्तिकता का कुछ 

प्रचार किया है । पर बुद्धिमानों का यद्द काम नहों हे कि 


बिना सेचे बिचारे जिस वस्तु का दें(ब हे डसके दूषित न 
कह कर अन्य पस्तुओं के भी दूषित कइने लगे | कट्पना 


श्रास्तिकवाद भर 
कीजिये कि में जिस हेल्डर से लिख रद्दा है उससे बुरा 
लिखा जाता है | क्योंकि उसका निब बुरा हे । मुझे, चाहिये 
कि केवल निब को बदल डालूं | यदि ऐसा न करके मैं समस्त 
देल्डर को तोड़ डालू' तो मेरी मूखेता दागी । इसी प्रकार 
यह देखना चाहिये कि आस्तिकों के पररुपर भगड़ों का 
मुख्य कारण क्या है ओर उसी कारण को दूर करने का यत्न 
करना चाहिये | जे। वैद्य रोग के विधारण का उपाय यद्दी 
समभता है कि रोगी का भी समाप्त कर दिया जाय उससे 
अधिक सूख कोत होगा । 
अब तक हमने केवल यह सिद्ध करने को कोशिश को हे 

कि धर्म भाव या आह्तिक भाव सभो मनुष्यों में बीज रूप से 
विद्यमान है। आगे के पृष्ठो में हम प्रमाण देंगे कि वर बुतः 
आस्तिकता का भाव ठीक है। यह भ्रम नहीं हे । 


दूसरा अध्याय 
मनुष्य अल्प है 


का उराद टोल्स्टायने अपनी “ धर्म क्या दे 
का (५४॥७॥ 78 ०॥९707) नामऋझ पुस्तक 
लिखा हे कि ' शिए००/ए एशांशांणा ए९- 
| /2 बह है 4५ 99/'68 7700 88 ९५प७/ए ॥807- 
है ०2), 5 म 468॥0. ९०ग)भाठते ॥0. शाह 
जात आओ,.. अर्थात्‌ प्रत्येक धर्म में यह माना गया हे 
पके अनन्त शक्ति की अपेक्षा मज॒ष्य तुच्छ है। बहुत से नास्तिकों 
को यह बात बुरी लगती है, और है भी यद्द कुछ अंश में ठीक । 
आत्म-गौरव रखने वाला मनुष्य अपने को किसी से तुच्छ क्यों 
समझे | बहुत से लोगो का यह आक्तेप है कि धर्म ने मनुष्य 
के। नपंसक बना दिया है। धर्म की पहली शिक्षा यही दे कि 


० 


मनुष्य तुच्छ हे ओभौर इसको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास 
. करना चाहिये | इस शिक्षा का प्रभाव यह होता है कि अपनी 
सुच्छुता _के। सोचते सोचते मलुष्य तुच्छ ही हे। ज्ञाता हे 
'और संखार में कोई महान कार्य नहीं कर सकता। जो लेग 
सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हें वद सब कुछ कर 
भी डालते हैं । 

हम इस मत से सर्वाश में सहमत नहों हैं। जद्दां मनुष्य 
अपनी वास्तविक शक्तियां को न समझ कर नीच श्रेणी के 
आप दे जाता दै वहां बहुत से मनुष्य अपनी शक्ति को कई 





ज्छ्ीी 
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गुना समझ कर हानि उठा बेठते हैं।ज्े मनुष्य चार 
रुपयें का स्वामी द्वेकर अपने के लखपति समभझत। है वह 
अवश्य हाति उठावेगा। इसलिये बिना भूठे आत्मगौरव 
या भूठी तुच्छुता का सोच किये हुये हमको मनुष्य की 
वास्तविक शक्तियां का पता लगाना चाहिये | शक्ति से कम 
काम करने से शक्ति व्यर्थ जाती है और शक्ति से अधिक कार्य 
उठा लेने से विफलता होती है. श्रच्छा यद्द है कि मनुष्य के. 
अपनी यथांथ शक्ति का ज्ञान हैे। जाय। 

संसार के क्रम पर दृष्टिपात करनेसे दे। वस्तुयं मिलती 
है । एक चेतन और दूसरी जड़, चेतन से जड़ निर्बल हे,. 
चींटी बड़े बड़े मिट्टी के तूरों का कार डालती है । छोटे २ 
कौड़े पहाड़ों के! ताड़ डालते हैं। छोटे छोटे पक्ती बड़े से" 
बड़े वृत्ञो का दिला देते हैं। इससे ज्ञात द्वाता है कि जहां 
चेतनता है वहां बल है, वस्तुतः जड़ वस्तुओं में कुछ भी: 
बल नहीं | उनमें भी बल चेतन से द्वी आता है. घोड़ा गाड़ी 
का खींचता है | इसलिये गाड़ी में बन्न नद्टीं किन्तु घोड़े में 
है।जड़ शरीर भी चेतन के सद्दारे दी चल्रता है, मरे हुये 
द्ाथी से जीवित चींटी बलवान है। 

चेतन शक्तियों में मनुष्य की शक्ति खब से अधिक बल-. 
व॒ती है। इसने सभी अन्य चेतन शक्तियां के अपने बश में 
कर रकखा है। एक छोटा बच्चा दाथी की पीठ पर बैठकर 
उसके चला सकता है। सिंद जैसे ऋर जन्तु भी मजुष्य के 
कहने पर चलते हैं। छोटे २ पशश्रां का ते कुछ कहना ही 


, नहीं, फिर जड़ शक्तियां पर भी मे नुष्य का बहुत कुछ अधि- 


कार है। जल मनुष्य का एक तुच्छ सेवक है| इससे वह न 


५ मनुष्य अह्प है 


केवल श्रपनी प्यास ही बुझाता या नोका ही चलाता है 
किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है। 
वायु मलुष्प के कहने पर चलता है, आग इसकी सेवा के 
लिये धबदा उद्यत रहती है। रेल, तांर, वायुयान, जलयान 
यद्द सब मनुष्य की शक्ति के सूचक हैं। यद्यपि अ्रन्य पशु 
पक्षी श्रादि जीवित शक्तियाँ भी सृष्टि मे बहुत कुछ परिवतंन 
करती हैं तथापि जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा द्वाता हैवबह 
विंचित्र ही है। सिंद्द जंगल का रात्रा है, परन्तु वह जंगल 
के उसी प्रकार छोड़कर मरता हे जेंसा डसने उसे अपने 
जन्म के खमय पाया था | इसके विपरीत मनुष्य ने सर के 
रूप के ही बदल दिया है, समुद्र पाट दिये, पहाड़ काटडाले, 
नदियों पर पुल बांध दिये श्रैेर उनके बहाव के बदल दिया, 
जंगल काट कर बड़े बड़े नगर बसा दिये। थजत्न के स्थान पर 
जल कर दिया, और जल्लाशयां' का थल के रूप में परिवर्तित 
कर दिया | सारांश यह है कि मनुष्य की शक्ति का व्यापार 
संसार के प्रत्येक काने में दृष्टि गोचर हेा।ता है। इसके समान 
संलार की काई वस्तु भी बलवान नहीं | यह खब से अ्रधिक 
बलवान है, अपने इस बल्त को ओ्रार द्टिपात करने से मलुष्य 
के हृदय में बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न द्वोता हे | वह सम- 
भाता है कि मेरी बराबर संसार में के'ई नहीं, में सश्टि का 
स्वामी हूं, में सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अधिकार में सभी 
कुछ दे । 

परन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो मनुष्य का ऐखा 
समभना उसकी बड़ी भारी भूल है | यद्यपि अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा मनुष्य. में अधिक शान ओर इसलिये अधिक शक्ति 
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हे तथापि प्रत्येक बात में के" की समस्त शक्तियों के, 
: देखते हुये उसकी शक्तियां श्रप हैं, उसका प्रभुत्व भी अप- 
रिमित नहीं है, उसके शान की भी सीमा दै। उसके पराक्रम 


य्यांदा से बाहर नहीं जा सकते | 
जप ध रे ०24 शरीक, हा पर विचार कीजिये | मनुष्य 
संसार के सब से बलिष्ट प्राणियों में नहीं है. से कड़े। जन्तु 
उससे अधिक बलवान हैं | उसकी इन्द्रियों को शक्ति भी श्रल्प 
दी है, न तो वह झांख से ही बहुत दूर तक देख सकता है 
न पेरों से दो हिरन के समान भाग सकता है। न हाथी के 
घराबर बेक ही ढे। सकता दे ।फिर उसकी आंख जे कुछ 
देखती है उससे भी अ्रति अठप ज्ञान होता है। पचासे प्रकार 
की आकृतियां तथा रंग उसे दिखाई नहीं पड़ते । खेकड़ों 
प्रकार के शब्दों के वह सुन नहीं सकता | जिस ज्ञान पर उसे 
इतना अभिमान है कि में बलिष्ठ से बलिष्ठ थाणियों को दास 
चना सकता हैं ओर दूर से दूर अपनी शक्ति का प्रभाव 
पहुंचा सकता हूं, वह ज्ञान भी उसका इतना अल्प है कि उसे 
न सर्वेश दी कद सकते हैं न बहुश | जो बात वह जानना 
चाहता है उससे अ्रधिक जानने के लिये शेष रह जातो है । 
किसी तिम्नस्थान में खड़ा हुआ मनुष्य चारों ओर देखकर 
छोटी सी ज्षितिज्ञ के ही संसार की सोमा समभता है । 
परन्तु जितना जितना वह ऊंचे स्थान पर चढ़ता जाता है 
उतना उतना दी वह सम्रभता है कि जितिज बड़ा है, इसी 
भ्रकार ज्ञितना जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाता है उतना 
हनी वह यह अद्ुभव करता दै कि मुझे ग्रभी बहुत शान 
भाप्त करना है | छोटी कक्षा का विद्यार्थी वर्णमाला को दी 


३७ मनुष्य अल्प है 


' विद्या की इति श्री समझता दै उसका विचार यहद्दी द्वेता दे 
कि ज्यों, ही मेंने इस पुस्तक के समाप्त कर लिया में विद्वान 
दे। जाऊंगा परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी के 
इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ता है कि मैंने अभी कुछ नहीं 
सीखा । कहते हैं. कि न्‍्यूटन (४०७४०॥) विद्वान्‌ यद्दी कहा 
करता था कि ज्ञान का अपार सागर मेरे खामने बह रहा दै 
और में उसके तट पर केवल कंकड़ियां द्वी चुन रद्दा हूं। 
भारतवर्ष के|उपनिषद्कार सत्य ही कद्दते थे कि 


अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम । 


बुद्धिमानों के लिये अज्ञात है और मुर्खों के लिये ज्ञात । 
थीं तो संसार का प्रत्येक मूल समभता दे कि खंसार की 
बुद्धिराशि का आधा उसके पास है और आधा शेष संखार 
में बंटा इआ दै परन्तु उन विद्वानों से ज्ञो भिन्न रे शा््रों के 
वेत्ता कद्दे जाते हैं पूछो ते सही कि वद क्या कहते हैं | क्या 
खभी यही नहीं कद्दते कि दमके अपने शास्त्रों के विषय में बहुत 
कम ज्ञान है | मने।विज्ञान ( ?39०00!029 ) के चुरूचर 
विद्वान से पूछो ओर बह कद्देषा कि यद्यपि मैने ओर मेरे पूर्व जो 
ने सदस्त्रों वर्ष के प्रयल से मानवी मन के विषय में बहुत कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथापि जितना हम को मालूम है 
उसकी अपेक्षा कई गुना मालूम नहीं है। बड़े २ चिकित्सक 
पुराने अनुभव का लाभ उठा इकर और अपनी समस्त आखु 
खर्च करके भी इसी परिणाम पर पहुंचते हैं ,कि इम के। 
शरीर का बहुत कम ज्ञान दै। कोई न केई रोग ऐसा आा 
ज्ञाता है जे उनके समस्त ज्ञान को भज्ञान में परिवत्तित कर 
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देता है और वह समभने लगते है कि जो कुछ अब तक जाना / 
था वह ठीक न था | शरी ९ के सहस््नो अह्ञ ऐसे दें जिनका शरीर- 
विज्ञान-वेत्ता भौ के पता तक नहीं | इसी प्रकार अन्य शास्त्रशों 
का हाल है। परन्तु मनुष्य के अज्ञान की सीमा यहीं समाप्त नहीं 
हे। जातो | जब हम थद्द विचार करते है कि एक शास्त्र का 
वेत्ता दूसरे शाह्य के विषय में या ता कुछ नहीं जानता या 
बहुत कम जानता है तो हमारे श्राश्चयं की सीमा ही नहीं 
रहती | वनस्पतिशासत्र-पेत्ता के भजुष्य की आंख का कुछ 
भी ज्ञान नहों और एक गणितशज्ञ वनस्पतिशास्त्र से स्वंधा 
अनभिजश् है । एक कत्रि जे मानवज्ञाति के समस्त विभागों 
की आलेचना करने में दत्त है एक बांस की टोकर!। नहीं बना 
सकता । ग्रार एक्त खगोल विद्या का पणिडत अपनी पैर की 
उंपली की छोटी सी फंसी की औषधि नहीं जानता | फिर. 
कैले कद्द सकते हैं कि मनुष्य का ज्ञान बहुत है। दमने जे। 
उदाहरण दिये हैं वह उन लोगों के हैं जे अपनी समस्त आयु 
के शान-वृद्धि के लिये अपंण कर चुके हैं। कहते है कि दृबेटे 
स्पंसर का अरस्तू से लेकर आधुनिक बेश्ञानिकों तक ने 
ज्ञितना ज्ञान प्राप्त किया वह सब मालूम था। परन्तु फिर 
भी हवेट स्पंसर स्वयं कितना अल्पक्ष था यह उसी की 
साक्ती से शञात हे। सकता है।जिस मानव जाति के उच्च 
से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोड़ो में एक्क से अधिक 
नहीं अपनी समस्त मास्तिष्किकशक्ति व्यय करके भी 
समस्त आयु भर में सृष्टि के शान का एक अल्पांश ही प्राप्त 
कर सकते हैं उसका कया अधिकार है कि वद अपने शान पर 
अभिमान कर सके | फिर मनुष्य से अधिक बुद्धिमती ते 


हे मलुष्य अल्प हे 


धन्य जाति है भी नहीं | जब सर्व प्राशिवर्ग की शिरोमणि 
जाति के शिरोम शि व्यक्तियों का यह हाल हे ते। मनुष्य की 
अटपता मे कोई सन्देह ही शेष नहीं रहता | फिर यदि देश 
और काल को सीमाओ पर विचार किया जाय ते और भी 
झास्य दाता है। बड़े से बड़ा विज्ञान वेत्ता यह नहीं जानता 
एके एक मिनिट के पश्चात्‌ कया हेगा । या उसी खमय उसको 
पीठ के पीछे क्या हे। रहा है। या उसी समय उसके पेट के 
भीतर क्या हे रहा है | बड़े से बड़ा वेदच्य जे चिक्रित्सालय 
में सहस््रो रोगियों के मद्दारागों का श्रच्छा करने का दम भरता 
है यद नहीं जानता कि उसी के दृदय की गति किस 

प्रकार चल रही है या उल्ली के फेफड़ों में कोन सा रोम शनः 

शने: प्रवेश कर रहा है।' 

जैसा मजुष्य का ज्ञान है वैला ही इसका पराक्रम दै। इस 

में सन्देह नहीं कि मलुष्य ने पृथ्वी के धरातल का बदल दिया 

परन्तु किस के बल से । केवल यद्दी नु, कि संसार की वस्तुओं 

के देखा और उनकी नकल की | नकल भी सब नहों कर 

सकते | बड़े २ बुद्धिमान ही कर सकते हैं । फिर भी वह बड़े 

परशंसनीय समझे जाते है। मनुष्य ने कौन सी ऐली वस्तु 

बना दी या कौन सा ऐसा काम कर दिया जे सृष्टि के किसी 

न किसी काम की नकल न था | यदि मनुष्य ने अच्छे अच्छे 
महल बनाये ते उसके शिक्षा देने के लिये बया नामी छोटा 

सा जानवर उपस्थित था | एक भिड़ के छत्ते को हो लीजिये 

या शद्दद की मकखी के छत्ते पर दृष्टि पात कीजिये ओर 

मलुष्य को अपने पराक्रम पर लज्ित हो हेना पड़ेगा ! यदि 
केाई मनुष्य कागज्ञ' या मिद्दी का ऐसा काम बनाता 
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जिसके देख कर लोगों के घेखा दहे। जाय ते उसकी बड़ी' 
प्रशंसा हे।ती है उसे पारितोषिऋ दिये जाते हैं उस्तकी येग्यता 
के गीत गाये जाते हैं | यह केबल श्लीलिये न कि उसने सांछे 
की एक वस्तु अर्थात्‌ आम की केवल एक बात अरथांत आहंति 
में नकल उतारी है । ग़न्ध, स्वाद तथा अन्य गुणों की ता बहता 
ही श्रलग रही । संखार में बुद्धिमान लेग नित्य प्रति आधि 
प्कार करते रहते हैं ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा भो हेाती 
है परन्तु सोचा ते। सही कि आविष्कार क्या वे दे | यदी 
नकि अम्ुुक मलुध्य ने सष्टि का अम्क वस्तु के समान या 
एक दे! अंश मे समान वस्तु तंयार कर ली। हमारा यह 
तात्पय्य नहीं है कि मनुष्य को इन पर अभिमान नहों करना 
चाहिये | वस्तुतः वेशानिक अथवा आविष्कारक सभी पुरुष 
य पुरुषों के पूजनीय हैं क्योंकि वह मनुष्य जाति की सुख- 
चृद्धि श्रोर श्ञान-वुद्धि का कारण होते हैं परन्तु उनका इतनए 
अभिमान करना ही उनकी अल्पशक्ति को श्रकट करता है | 
कटपना कीजिये कि एक छीटा बच्चा शाल। मे पढ़ने जाता 
है| गुरुजी उसके पट्टी पर कुछ लिख देते हैं । घह उन अच्तरों 
को देखकर उन्हीं के समान बनाने का यत्न करता है, आा अ्रच्तर 
वह बनाता है वह गुरू के भ्रत्तरों से श्रत्यन्त निचली श्रेणी के 
दते है परन्तु उसको प्रत्येक अच्तर पर अभिमान होता हे 
क्योंकि वह समभता है कि मेंने गुरूजी के भ्रत्तरों के तुल्य श्रच्चर 
बन/ये हैं। यदि वह गुरुजी के अतक्तरों से उत्तम अच्षर भी बना 
सकता ते भी वह अपने को गुरुजी, से बड़ा मानने का अधि- 
कारी नहीं था क्योंकि उप्तने केवल गुरुजी के अनुकरण से ही 
ऐसा किया था | उस ह। गुरूजी के अक्तरों के तुत्य अक्षर बतानह 
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“ही पर्थ्याप्त अभिमान की बात थी । इसी प्रकार यद्यपि संखार 
के बड़े बड़े श्राविष्शार करने वाले अनेक अंशो में पूज्य ओर” 
प्रशंशनीय हैं तथापि उनका यह अभिमान करने का अधिकार 
नहीं कि वह बहुश या स्ंश हे्गये। और न कोई आविष्कारक 
या वैज्ञानिक ऐला निबुद्धि हे कि इस बात की. प्रतिज्ञा 
करता हो | 

मनुष्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से एक विचित्र 
बात यह ज्ञात द्वाती है कि वह सश्टि की शक्तियां का वश में : 
करने'का सदैव प्रयलल करता रहा और सदेव यह शक्तियाँ 
उसको परासुत करतो रहीं। संसार एक अखाड़ा हे जहाँ सध्टि 
की अन्यान्य शक्तियाँ मनुष्य को कुश्ती खित्राया करती है । 
बड़ा पहलवान छोटे पहलवानों को दांव पेंच सिखाता है । 
कभी कभी गिर भी पड़ता है | कभी कभी उनका दिल बढ़ाने 
के लिये श्रपनी शक्ति के एक अंग से ही काम लेता है। यदि 
ऐसा न करे ते उसके शिष्प पदलवानी ही न सीख सक। 
परन्तु यदि केाई शिष्य पहलवान श्रपने को गुरूजी से बड़ा 
समभने लगता है तो भर पछाड़ दिया जाता है। यही दशा 
मनुष्य को है| इसने सर्वेदा सष्टि की शक्तियों और पराक्रमों 
का अनु ऋरण किया और उन पर विजय भी प्राप्त करनी 
चाही | सष्टि ने उसके ढारल दिया और उसको हहस्मत 
बढ़ाई | उसने चाहा कि जिधर एक नदी बद रदी दै उसकेः 
काट कर उसका बहाव दूसरी ओर कर दू' । नदो ने कह। “में 
तैय्यार हू | मुझे जिधर चादे! ले चलो।” उसने पहाड़ से 
कहा “तू मेरे मार्ग में लड़ा है। में तुझे काट डालंगा।” 
पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं | मुझे काट और अपना: 
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"काम चला” | वायु से कद्दा “में तुक से श्रपनी कलों का काम 
लगा । वायु ने उत्तर दिया “में तेरे साथ हूं?। परन्तु जब 
मनुष्य के हृदय में यह अमिमान हुआ कि अब समस्त शक्तियाँ 
मेरी दास द्वे गई तो उन शक्तियों ने ऐसा तमाचा मंह पर 
'मारा कि इसकी आंख निकल पड़ीं। क्‍ 

बड़े २ बुद्धिमान वेदों ने चादा कि शारीरिक श्रवयवों की 
परीक्षा करके इस प्रकार की वनस्पतियों या औषधियाँ की 
खोज कर ले जिनसे मनुष्य के रोग दूर दे! सक और वह 
'चिरायु हे खके | उन्दोंने बहुत सी दशाओं में रोगों के अच्छा 
भी किया। परन्तु वद किसी के अमर बनाने में सशक्त न हो 
'सके | जब मृत्यु आई अच्छे से अच्छे डाक्टर और वेद मु दद 
'बाये रह गये और बड़े २ घनपतियां और सम्पत्तिशालियों 
का धन उनका एक मिनिट के लिये जीवित न रख सका। 
'यह क्या बात थी ? चही तमांचा जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर चुझे हैं | एक पत्र में एक बार एक प्रश्न था कि 
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४ अर्थात्‌ ईश्वर कब हंसता हे?” और उच्चका उत्तर 

यह था “ कि जब के।ई वेद्य किसी रोगी के देखने झाता है 
ओर कहता है, 'घबराओ मत, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा? ते। 

"ईश्वर हंसता है.” । बस्तुतः है भी हँसी की सी बात | जिस 
'वेद्य के अपने रोग निवारण की भी शक्ति नहीं है चद दूखरे 
के रोग निवृत्ति की निश्चित प्रतिशा कैसे कर सकता दे? वहद्द 

यद्द ते कह सकता है कि “में यथा शक्ति तुम्द्दारे रोग निवारण 

का यल्न करूंगा? । परन्तु यल्ल से अधिक मनुष्य के अधिकार 

में है भी क्या जिसका वह दावा करे ! बहुत से डाक्टरों को 
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हमने देखा है कि वह रोगी के मर जाने पर केई न काइ बंद्दाना 
ढंढते हैं जिलले उनकी डींग वेसी द्वी बनी रहे। परन्तु यद 
डनकी विडम्बना ही हे।ती है। वह कभी कभी अपने निज 
पुत्र को भी नहीं बचा सकते | जब हम सेाचते हैं कि संसार 
के चिकित्सकों ने लाखों वर्ष पूर्व से लेकर आज तक झुत्यु 
से लड़ाई करने की कितनी काशिश को है और वह अपने 
इस उद्देश की पूत्ति में कहाँ तक विफल हुये हे ते दम का 
मनुष्य की अल्पता में कुछ भी संशय नद्दीं रद्द जाता | ह 
फिर आप खंसाए के विजेताओं पर दृष्टि डालिये | वे 
आरम्म में कितने अट्प-शक्ति होते है| सिकन्दर आरम्भ में 
छोटासा बच्चा था। उसको इच्छा हुई कि संस का जीतू । 
बहुत से शत्रुओं का 'परास्त किया। अभी युवा ही था कि 
संसार भर के राज्य की उत्कपठा उसके हृदय में उठ खड़ी 
हुई और उसे यह अनुभव होने लगा कि मुझे इस उद्देश्य 
की प्राप्ति में कुछ भी समय नहीं लगेगा। परन्तु शीघ्र दी 
उसके अपनी अल्प शक्ति की तुच्छुर्ता का पता चल गया* 
और चह बिना उद्देश्य की पूर्ति के ही यद्ां से चल बसा । 
काथज के प्रसिद्ध विज्ञेता हानिबल ([9700709) ) का 
भी यही हाल था। थोंड़ी सी आयु में रोमत साम्राज्य के दांत 
खट्टे कर देना उसी का काम था। परन्तु संसार की शक्तियां 
डसके भी तमांचा लगाने के लिये तेय्यार थों। जा नेपे- 
लियन कहा करता था कि शब्द असम्भव! घूर्खो के ही काष 
में मिलता है उसी नैपे।लियन के। न फेवल राज्य करने द्दी 
किन्तु पेट भर कर रोटी खाना भी अलम्मव दे! गया । केसी 
अद्भुत सृष्टि है और इसकी शक्तियां कैसी अपार हैं? मनृष्य 
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एक शक्ति का वश में करने की केशिश करता है और 
सदस्नो शक्तियां न जाने किस ओर से निकल कर उसके 
वश में करने के लिये उद्यत हे। जाती दें और वह अवाक्‌ रह 
जाता है। अभी कत्न की बात है कि १६१४ ई० में जमेनी के 
सम्नाट्‌ कुखर ने दिग्विजय की ठानी। ओर इसके लिये हर 
प्रकार से तैय्यारियां कीं। यहां तक कि उसने शज्ुओ्रं के 
नगरों में पहुंचने की तिथियां तक भी नियत कर दो थीं. 
माना सारे संखार के प्रोग्राम का ठेका केसर फे ही हाथ में 
था। खंखार के बड़े से बड़े वेशानिक उसके साथ थे जिन्हेने 
झपने रामांचकारी अन्वेषणां आर आविष्कारों के द्वारा 
सहस्यषों मनुष्यों को आन की आन में मक्खियों के समान 
भून दिया । यह प्रतीत द्वाता था कि संसार में या ते केसर 
ही रहेगा या वह लोग जिनके रहने की आशा उसके दरबार 
से मिलेगी | परन्तु संसार की शक्तियं कुछ और ही खेच 
रही थीं | समय आया कि उसके अपनी अल्प शक्ति का पता 
लग गया और उसे भपने अभिमान के लिये पछताना पड़ा। 

बेशञानिकों के अःविष्कारों का भी यही द्वाल्न है। जिन्हे।ने 
टाइटनिक जहाज (!]० |५५४७४०) की कद्ानी सुनी है वह 
इससे शिक्षा लिये बिना नहों रह सकते । यह जहाज़ 
१६१२ ई० में इड़लेए्ड के खोथम्पटन बन्द्र ( 507 %7]0000 
[80000/० ) में बनाया गया | इससे पहले केई जद्दाज़ इतना 
बड़ा नहीं बना था | इसके बनाने में तीन वर्ष व्यय हुये ओर 
कप्तान सिप्रथ ( (800७ थिए्व0 ) जिसकी अध्यक्षता में 
इसका निर्मां/ हुआ उस समय के सब से प्रसिद्ध ओर 
विलक्षण मल्ल्ाहे। में से था| इसकी लम्बाई १००० फुट थी 
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आर यह सप्ुद से १६४ फुट ऊँचा था| इसके निर्माताओं का 
यह दावा था कि यद्द कभी समुद्र में हूब नहीं सकता। 
१० अप्रैल १६१२ के जब वह जहाज़ञ सौथस्पटन पेतस्थल 
“से न्‍्यूयाक के रवाना हुआ उस समय उसमें २३४५८ पथिक 
उपस्थित थे | उनका हृदय गद्गद्‌ हे। रहा था कि हम आज 
डस जहाज में बैठे है जा कभी डूब ही नहीं सकता । विज्ञान 
के वश में जे! जे बाते थीं उन सब का प्रयेग किया जा चुका 
था। मलुष्य के अधिकार में जो कुछ साधन द्वा सकते थे 
डन सब के द्वारा परीक्षा की जा चुकी थी कि समसुद्र में 
जहाज़ों के जो विप्न घेर सकते हैं, टाइटनिक उन सब का 
सामना करेगा | तीन दिन चलते दे गये । न्‍्यूयाक पहुंचने में 
केवल २४ घराटे की देर थी । जहाज्ञ रेल की गति से दौड़ 
रहा था | मुखाफिर शान्ति और निश्चय की नींद से रहे थे. 
कप्तान और अधिकारियों के हृदय असिमतान से पूरित थे कि 
अमेरिका वाले भी जहाज़ की विशाक्षता और दढ़ता की 
प्रशंसा किये बिना नहों रहेंगे । परन्तु वही लेाकाक्ति ठीक 
हुई कि मनुष्य कुछ संचचता है और ईश्वर कुछ करता हे 
'क्या जाने सृष्टि को यद्दी दिखाना था कि मलुष्य का श्रत्ति 
मान टूट जाय | यकायक रात के खमय एक ठेख सी लगी 
वह ठटेस इतनी छोटी थी कि किसी मुखाफिर के मालूम न 
हुईं परन्तु कप्तान स्मिथ का माथा ठनका । उसे भाट मालूर 
हे। गया कि अब जद्दाज़ को खेर नहीं द्वे। वस्तुतः ऐस 
ही हुआ । हर प्रकार की कैशिश की गईं परन्तु पानी जहा 
में बढ़ता ही आया ।-बात यद्द थी कि एक बफ़ का पहाइ 
आुपके से समुद्र में इधर से ढडघर निकल गया। वह इतन 
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बड़ा था कि टाईंटनिक जैसे विशांल जद्दाज़ में सी उसकें- 
छूने से ही एक बड़ा छेद हे। गया ; कप्तान स्मिथ और अन्य" 
अधिकारियों ने निकट में चलने वाले जहाज्ञों को बेतार के- 
साधनें द्वारा खूचना दी कि टाइटनिक डूब रहा है। शीघ्र क्‍ 
आकर रक्ता करो | परन्तु कई घरदे में केवल कारपेथिया 
( (0४४8 ) नामक जदाज़ झा सका! और केवल ७०३ 
मुसाफ़िरें की जाने! बचा सका। कप्तान आदि ने बड़ी 
वीरता से स्त्री आर बच्चों को बचाने का प्रयत्न किया और 
स्वयं हृम कर मर गये | 
यह है टाइटनिक जहाज़ की कथा | जिस समय गमेरिका" 
' और इंज्ञलेएड में यह सूचना छुपी उस समय किसो के- 
विश्वास नहीं हुआ। उनके कभी यह आशा न थी कि. 
टाइटनिक जैसा जद्ाज़ पहली ही यात्रा में चकनाचूर देे। 
जायगा | जब कि छोटे छोटे जद्दाज़ वर्षों चलते रहते हें। 
परन्तु दाइटनिक केवल मनुष्य की परिमित शक्ति का फल' 
थाजो सृष्टि की अपार शक्ति के सन्मुश्त तुच्छ थी। टाइटनिक: 
जहाज़ को बड़ी कहानो दै। इसी प्रकार को छोटी छोरी" 
घटनाएं प्रति दिन और प्रति घड़ी आया करती हैं और 
मूर्ख से मूर्ख से लेकर बुद्धिमान से बुद्धिमात तक का 
उनका अनुभव है| हम मानवजाति के समस्त इतिहास के: 
अंगरेज़ो की इस कहावत का कि “१|६)) ]7000865 क!त छ0त 
(9]/0803 “ ( मनुष्य कुछ चाहता है और ईश्वर कुछ करता 
है) वृहद्‌ रूप पाते हैं। दर घड़ी हम के यह अनुभव द्वाता 
है कि हम जे बात॑ करना चाहते थे उसमें के ह विश्न पड 
गया। माने किसी ऐसी शक्ति ने जे हम से कई गुणी बड़ी 


४७ मनुष्य >ल्‍प है: 


है आकर हमारे हाश्र के रोक दिया | हम फिर उठ खड़े 
हुये और दूसरी ओर चलने छगे | उधर भी फिर किसी ने 
रोका | इस प्रकार पग पग पर जो रुकावट दमारे मार्ग में 
आती है चद उच्च स्वर से हमारी अत्पता की साज्नी दे रहो 
हैं। तभी ते गीता में कद्दा है । 
कमसण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मनुष्य का केवल इतना ही अधिकार दे कि प्रथलले करता 
जाय । फल कया द्वागा ? उद्देश की पृत्ति हेगी या नहीं? 
जिस मार्ग का उसने अवलम्बन किया है डस में बाधा पड़ेगी 
या नहीं ? इनका अधिकार मनुष्य के है हो नहीं। वह भर. 
सक इन बातों पर विचार कर सकता है ओर भावी आप-- 
त्तियों से बचने के लिये भी प्रयल ही कर सकता है परन्तु 
वह निश्चय रूप से यह नदीं कह सकता कि अवश्य ऐसा ही 
हे। ज्ञायगा | 

यहां कुछ लोग आक्षिप करगे कि मनुष्य की अल्पता का 
यह चित्र खींच कर तुम मनुष्य से उस साधन को ले लेते है। 
' जिसके द्वारा वह काम कर सकता है| जब संचालन-शक्ति 
ही उसमें न रहेगी ते वह काम किसके आश्रय से करेगा 
ओर गीता के ऊपर दिये हुये आधे स्छो झ का पहला भाग 
भी गलत दे। जायगा | गीता में यह भो ते कहा हे कि 

द संशयात्मा विनश्यति 

तुम ने उसको शक्ति के अहप बता कर उले संशय झआरात्मक 
यना दिया । जिस पुरुष का यह निश्चय नहीं कि जो बोने से 
जौ उत्पन्न हैगे-चह जौ क्यों बेने लगा ? यदि मलुब्य जाति 
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से ज्ञान की निश्चितता छीनली गई ते डसके पाख कोई ऐ वी 
'चस्तु नहीं रह जायगी जिसझ्ले सद्दारे वह कार्य कर. सके। 
जाय खेत में चरकर खायंकाल को घर में चली आती हे 
“इसोलिये कि डसे निश्चय है कि मेरे स्वामी के घर में मेरा 
चछुड़ा बंधा हुआ है | हमारे समस्त कार्य्य झाशा के सहारे 
चलते हैं। आशां [निश्चितता की लड़की है। इसलिये यहद्द 
'कहना कि मलुप्य इतना अ्रत्प है उसके निकस्मा बनाना हे । 
साधारणतया ते यह श्राक्षेप ठोक मालूम दाता है परन्तु 
वस्तुतः इसका कोई आधार नहीं । प्रथम ते हम ने 
मनुष्य की अल्पता के जो दृष्टान्त दिये हैं वद्द ठोक ही है। 
वास्तविक बात का निषेध करना सूर्खता है। दूसरे आशा 
का द्वाना ही बताता है कि भप्ुष्य को अपने सफलता का 
निश्चय नहीं है । जब हम कहते हैं कि मनुष्य का शान और 
' पराक्रम श्रल्प है तो इससे हमारा कभी यह तात्पय॑ नहीं 
हे।त। कि मन्ुप्य के आशा भी नहीं करनी चाहिये । 
'मजुष्य में आशा का द्वाना उसकी अल्पता का विरोधी 
हों ,किन्तु ,पुष्टि करने वाला है । मनुष्य किसी काम के 
करने की या किखो कार्य में सफल होने की आशा क्यों 
करता है? इसलिये नहीं कि वह अल्प नहीं है किन्तु इस 
लिये कि उसे अपने से बड़ी एक ऐसी शक्ति पर [वश्वास 
हे जिसके वह अटल समभता है। एक छोटे बच्चे को 
विश्वास है कि मेरे पिता आज्ञ बाज़ांर से अवश्य मेरे किये 
मिठाई त्यथेगे क्‍्येंकि प्रति दिन लाया करते हैं । इस विश्वात 
ओर आशा से बच्चे को अल्पता «का विरोध नहीं होता 
किन्तु बच्चे की शक्ति से बड़ी एक ऐसी शक्ति का परित्रय 
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हे।ता है जिसके अटल होने में बच्चे के विश्वास हे, आशा 
और निश्चितता में विशेध है। गीता में जहाँ ' संशयात्मा * 
शब्द आया है| वहाँ भी उसका तात्पर्य अधिऋतर दृढ़ता के 
अभाष से है | दृढ़ता का अभप्ाव अविश्वास से उत्पन्न हाता 
'है। जब दम कहते हैं कि हम के पूर्ण आशा है कि हम भप्तुक 
'काथ्ये में सफल हे जायगे ते इससे दे। बाते प्रकट होती 
है | प्रथम ते यह कि सरसक यत्न करके हम ने'वह सामग्री 
एकत्रित कर ली है जो अप्तुक कार्य्य के सम्पादन के लिये 
आवश्यक है, दूसरे यह कि हम के अपने से उच्च उस शक्ति 
पर विश्वास है जे अपने नियमों का भह्ञ नहीं करती; 
ओर उस शक्ति के सहारे पर हम कद्द सकते हैं कि अवश्य 
खसर्फंल हागे। इन दोनों बांतों से मन्नुष्य की अल्पता की 
सूचना हे।ती है | जब हम कहते हैं कि * ग्रवश्य सफल हैंगे 


ते शब्द अवश्य” यहां 'पूर्ण निश्चय” का बाधक नहीं हेता।' . 


अत्येक बड़े से बड़ा पराक्रमी ओर बुद्धिमान पुरुष जानता 
है कि भविष्य की उसके सूचना नहीं। जिस प्रकार कुहरा 
पड़ते समय हम अपनी आंख फाड़ फाड़ कर आगे देखना 
चाहते हैं परन्तु ध्रुंधले कुहरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं 
देता । इसी प्रकार भविष्य एक कुहरे के भीतर छिपा हुआ 
है। हम अपनी बुद्धि रूपी आंख फाड़फाड़ कर आगे को 
'देखते हैं आर कुछ कुछ धुंधला ही दृष्टिगाचर हेतता है। 
हम कभी निश्चय पूर्वक ऐसा नहीं कद्द सकते कि धमुक 
'काय्यें हुये बिना नहांँ रहेगा। जिन डाकारोयां बेचा ने 
शेगियों के असाध्य' कह कर छोड़ दिया वह कभी कभी 
चंगे हे! गये और जिनके अच्छा करने का वहद'बल पूर्वक 
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दावा करते रहे उनमें काई न काई देखी घटना उत्पन्न हें 
गई कि वह जीवित न रह सके | इसमे सन्देह, नहीं किः 
जिस खेत में हमने गहूं बाया है उसमें जो उत्पन्न न होगा 
परन्तु गहूँ उत्पन्न दाने के लिये भी कितनो अभ्य बाते 
चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है | सम्भव है 
ख्रेत में खाद कम हे।। सम्भव है, इतना अधिक हे कि 
पौधों के! कुपच हे। जाय | सम्भव है अति वृष्टि हा, सम्भव है 
अनावृष्टि हा, सम्भव है चूहे, 2ीडियाँ या अन्य विद्य लग जाय॑। 
इस लिये मंनुष्य आने वाली आपत्तियों के लिये सदा कमर 
बसे खडा रहता हे। वह निकटस्थ भविष्य का ही देख 
सकता है। इससे अधिक उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। 
यद्यपि सपष्टि का समस्त ज्ञान और समरूुंत काय्य मनुष्य के 
लिये खुले हुये है, सृष्टि देवी पर्दा नहीं करती, सष्टि की 
आज्ञा है कि मेरे शान और काय्ये के। देख कर अपने कारय्ये' 
के सुधारो, परन्तु मनुष्य को अल्पता उसका इस शान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है। एक छोटा 
पुष्प बाग में खड़े हुए मलुष्य के पुकार पुकार कर कह 
रहा है कि मुझ में से ज्ञान प्राप्त कर । न जाने कितने विद्वान 
आये और चले गये ओर इस पुष्प की एक पंखड़ी का भी: 
पूर्ण ज्ञान प्राप्तन कर सके | किसी ने कहा “ में केवल इसके 
रंग की दी परीक्षा करूंगा आर उसने रंग सम्बन्धी समस्त 
भौतिकी ( )?एआ०४ ) और रसायन शाखत्र ( टाशां7५ 3 
* को खर्च कर दिया परन्तु उसके पू्ण सन्ताष नहीं हुआ ॥ 
किसी ने कहा “में केवल इस बात का अन्वेषण करूंगा कि. 
इस फूल का मनुष्यों के रोगो पर क्या प्रभाव पड़ता है।!* 
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उसने और उसके पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों ने आपनी 
आयु व्यतीत करके भी उसके समस्त गुण ज्ञान न पाये । 
किली ने कहा कि “ हम यह ज्ञानने का यत्न करेंगे कि फूल 
किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार फूलता है और कित 
कारणों से नष्ट दव जाता है ! | इसके लिये वनस्पति शास्त्र 
का निर्माण हुआ शैर संखार के बड़े २ घुरन्धर मस्तिष्क 
लगे रद्दे । परन्तु डनके भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिसने 
फूल के देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये। जिसने डे ताड़ना चाहा उससे 
उसने विरेध नहीं किया | जिसने उसके संघना चाहा डस 
से उसने अपनी गन्ध नहीं छिपाई। जिसने इसके छूना 
चाहा उस से उसने मुख नहीं माड़ा | फिर भी वह फूल, वह 
नन्‍द्दा सा फूल संसार भर के लिये एक अज्ञय वस्तु ही 
रहा । सृष्टि की विचित्र गति है।किसी उ्ू के कवि ने 
कद्दा हैः-- ॥॒ 
क्या तमाशा है कि चिल्मन से लगे बेठे हो! 
साक्षर छिपते भो नहीं सामने आते भी नहीं। 
सृष्टि देवी किसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके 
तेज का देखने के लिये आंख भी तो चाहिय | अंगरेजी के 
महा झूधि टेनिसन ( 05098 ) ने इस सम्बन्ध में क्‍या 
अच्छा कहा है :-- 
४ [00 श' सा 6 सावाएंहत फनी, 

4 एप९2९ ए0पघ 0ए ए 6 दा्या॥68 ; 

0॥0 एणए ॥6९7९, 700॥ 870 #]], ॥॥ पाए के 

॥0 6 गि0फश-+औप्रा व ह 0०0त प्रातछात 
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हे दीवार के छिद्रों में उगे हुये फूल, में तुम्दे इन छिद्रों से तोड़ता हूं । 
ओर तुझे जड़ तथा अन्य अग्यवों समेत अपने हाथ में लेता हूं | छोटे फूल ! 
परन्तु यदि में यह समझ सकू' हि तू क्या है जड़ तथा अ्रज्नों समेत, ते 
में यह समझ लू' क्लि ईश्वर क्या हे ओर मनुष्य क्या है । 

इसमे सन्हेह नहीं कि मनुष्य अल्प दै उसकी शक्तियाँ 
परिमित हैं। परन्तु श्रपनी अढएता के भाव से उसमें किसी 
प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं द्वाती । यह अल्पता का भाव डसे 
निकम्मा नहीं करता किन्तु चतुर बनाता है और भूठे अभि- 
मान से बचाता दे | झूठा अभिमान न कभी किसी के लिये 
लाभदायक हुश्शा न हे। सकता है । यदि में आज यदह[समझ ल॑ 
कि समस्त सूय्यमण्डल का स्वामी में हूं ते क्या खूय्यमणडल 
अपने काय्य का मेरे वश में कर देगा ? क्‍या में इतने सममने 
से दी ऐसा शक्तिशाली दवा जाऊंगा कि जब में चाहूं तभी सूर्य्य 
निकले और जब में चांहूं तमी छिप ज्ञाय | मनुष्य यदि अपने 
में यह भाव उत्पन्न कर ले कि में अ्रल्प हूं परन्तु एक महती 
शक्ति संसार भर में प्रसरित है जो मुझे सद्दायता देने के लिये 
उपस्थित है उसमे अनन्त ज्ञान और अनन्त पराक्रम है, यदि 
में अपनी अल्प शक्ति को उस मददती शक्ति के अनुकूल लगा 
दूं तो बह अनन्त शक्ति मेरे उपयेगी द्वो सकती है, ते इसमें 
संशय नहीं कि उसके कभी विफल्षता प्राप्त नहों हागी। प्रश्न 
यह नहीं है कि हम अल्प है या अनन्त । हम तो अल्प हैं हीं | 
वह भी अल्प थे जिन्होंने अपने के श्रत्प माना और वह भी 
अल्प लिख हुये जिन्होंने अपने के समस्त रुपेण परिपूर्ण 


परे मनुष्य अल्प है 


"माना | परन्तु प्रश्न यह है कि सष्टि की उन अनन्त शक्तियों में 
से जा संसार में दृश्ट या अदृष्ट रूप से उपस्थित है हम किन २ 
से लाभ उठा सकते हैं। जिस भाष के द्वारा रेलवे डाइवर 
रेल चलाता है वह्दी भाप उसके मार भी सकती है और 
बहुधा मार डालती है। भाष की शक्ति उस डाइवर की शक्ति 
नहों है, वह केवल उस से लाभ उठा रहा है | भाप उसी समय 
तक उसके साथ है जब तक वह भाष का अलु॒यायी है । 
वस्तुतः दम वेभवरूपो सम्पत्ति के स्वामी नहीं किन्तु केाषा- 
ध्यक्ष हैं । जिस प्रकार णक सम्नाट के महाकाष का कोषाध्यक्ष 
करोड़ों रुपयों को नित्य प्रति षधर उधर भेज्ञता है परन्तु एक 
पाई भी बिना नियम के व्यय नहीं कर सकता इसी प्रकार 
हम इस अनैन्त धन को जो सृष्टि ने हमारे लिये फैला रक्‍्खा 
है उसी सीमा तक व्यय कर सकते हैं जो उसने हमारे लिये 
बांध रक्खो है । एक पाई इधर डघर हुई ओर केषाध्यक्ष 
महाशय का जेल की हवा खानी पड़ी । यहाँ हम भी थोड़ा ही 
विचलित होने पर मारे गये | जो लोग कहते हैं कि अल्पता 
का अज्ञुभव करके मनुष्य निकम्मा ओर दुर्बल दे जाता है 
वद्द मानवी इतिहास के। यथाचित दृष्टिकोण से नहीं देखते । 
जितने पुरुष या जो २ जातियाँ संसार में बढ़ीं उन्होंने अपने 
का आरम्भ में काषाध्यक्ष के समान द्वी समझा | और जिस 
दिन से उन में यह भाव उत्पन्न हेने लगे कि “हमारे समान 
कोई नहीं, हम ही इस कोष के स्वामी हैं और जिस प्रकार 
चाहे इसका व्यय कर सकते है??, उसी दिन से उनके पतन 
का सूत्रपात हुआ। जातियों और व्यक्तियाँ के विकास और 
च्य के बीच में ऐसी भेदकभमित्ति नहीं है जो हर एक मनुष्य 


आस्तिकवाद है, 


को दिखाई पड़ सके । केवल विल्नक्षण चच्ुय ही उससे अभिक्त 
है। सकती हैं गश्रेर इसी स्थान पर विशेष घोखा हे जाता है। 
जब दम किसी जाति का बढ़ता हुआ देखते हैँ तो हम प्राय 
डसकी सभी बातों को प्रशंसनीय समभने लगते है, ओर 
उसकी त्रटियां का उसके गुणों से अलग नहीं करते । यही 
बात वस्तुत: हमारे क्षय का भी कारण हे! जाती है। कभी 
वह जातियाँ भी अपनी तअरटियें का अपनी महत्ता समझ 
बेडती हैं श्रैर उस समय पता लगता है जब कुछ बन.ये नहीं 
. बनंती | प्राचीन आय्य जाति का पतन इसी कारण से हुआ । 
आज कल भी कई जातियों के पतन के चिह्न दिखाई पड़ रहे 
हैं। सहस्रों ब्यक्तियां के उदाहरण हमारे सम्पुख है केवल देर 
इस बात की हे कि हम अपनी आंख ख्रेल और इनसे शिक्षा 
अहण कर । 

मनुष्य की अल्पता द्वी उसका इस बात की परणा करती 
है कि वह अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास करे चादे वह इस 
के किसी नाम ले क्‍यों न पुकारे । 


तीसरा अध्याय 


सकष्टि रचना 


औई 


अदडवडीआ धो की व्युत्पक्षि अधिकतर पाठकों के रुचिकर 
+ पा + नहों हेती । परन्तु बहुत सी बाते है जिन 
“्शैे 2 


है 


( 


* (० का ठीक २ पता शब्दो की व्युत्यत्ति से लग 
3४% क#बऋ६ सकता है| संस्कृत के कई शब्द्‌ हम के सृष्टि 
रचना की अनेक मोत्तिकरू बातों का बोध कराते हैं। 
आब्द्‌ 'सूष्ठि' को ही लीजिये। यह संस्क्रत के 'राज' धातु से 
'निकलता है जिस का अर्थ है बनाना । 'सज धातु में 'किन! 
'प्रत्यय लगकर स॒ष्टि शब्द बना जिसहा श्र हुआ 'बनी हुई 
चीज़! | दुसरा शब्द है 'संखार” यहं 'स' धातु से निकलता है 
"जिस का अर्थ है 'बहना' या निकलना! श्रतः दूसरी बात 
'यद्द मालूम द्वोती है कि 'स्ट! 'निकत्नी हुई चीज़ है। 
'तीखरा शब्द है 'जगत' जो संस्क्रत के 'गम्‌' धातु से निकला 
है जिधका अर्श है 'चलना' इस से ज्ञात हुआ कि 'सष्टिः 
चलती हुईं वस्तु है। संस्क्रत संसार की प्रादीनतम भाषा है 
इसलिये यह ते सिद्ध द्वी हे कि अ्रति प्राचीन काल से विद्दान्‌ 
लेग 'सष्टि' के। रची हुईं, निकली हुई या चलती हुई वस्तु 
मानते रहे हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि प्राचीन पुरुर्षा के कथन 
'का बिना परीक्षा के क्यों माना जाय, इसलिये यद्द भी देखना 
देगा कि आधुनिक विद्वानों के इस जिषय में क्या विद्यार हैं । 


आ्आास्तिकवाद ५६ 


बिना अधिक परिश्रम किये या बाल की खाल निकाले 
हुये भी यह तो शायद्‌ सभी मानत है कि जिन वस्तुओं या 
घटनाओं का हम संसार में देखते है उन सब का आरम्भ 
देता दे, अर्थात्‌ वह अ्रनित्य हैं। काई वस्तु ऐसी नहीं है 
. जिस पर काल का प्रभाव न हा। पुराने से पुराने वृक्ष का 
लो । यह मानना पड़ेगा कि वह कभी उत्पन्न हुआ था । पुराने 
से पुराने पहाड़ के देखो । उसके आदि का भी पता त्ञग ही 
जायगा। आज कल के विज्ञानवेत्ता अपने परीक्षालयों में 
इसी बात का अन्वेषण करते रहते हैं कि अधघुक पदार्थ केसे: 
बना। ज्यात्रेजी (००००४०) श्रर्थात्‌ भूगभे विद्या ने पता 
लगाया है कि अप्तुक पर्वत या अमुक चट्टान क्रिस प्रकार 
और कब बनीं । जिस हिमालय पंत का हम समरूत पृथ्वीस्थ' 
पदार्थों का पितामह कह खसकते हैं वह भी कभी तो 
उत्पन्न हुथ्रा दी होगा | भिन्न २ स्थानों को मिट्टी सर्ज़ि रचना 
की भिन्न २ अवस्थाओं का इतिहास मात्र है। एक वस्तु 
दूसरी की अपेक्षा नई है क्योंकि उसके बनने का एक काल 
नियत है | दुक्त का फूल पत्त से नया है। पत्ता जड़ से नया 
है। वृत्त को जड़ उस मिट्टी से नई है जिसमें वह उत्पन्न 
हुआ है। मिद्दोी उस चद्दान' को अपेक्षा नई है ज्ञिस पर वह 
जमी. हुई है । चट्टान पृथ्वी के तल की अ्रपेक्षा नई है। प्रृथ्वी 
को भी कई अवस्थाय बताई ज्ञांती हैं। कहते है कि पहले 
यह एक आग का गोला था जे ठण्डा होते हाते इस श्रवस्षा' 
में पहुंचा है। जिस प्रकार झन्नार पर ठण्डा होने के समय 
सिकुड़न पड़ जाती है उसी प्रहार प्रथ्वी का गोज्ञा जक 
ठण्डा होने लगा तो उसमें सिकुड़न पड़ गई। ऊंदझे 


है सृष्टि रुचखनतभ 


स्थान पहाड़ हा गये ओर नीचे समुद्र बन गये | इसी प्रकार 
मातिकी (]59705) और रखावन शास्त्र (0॥९४ांड05) के 
 परिडतों ने जल वायु आदि का भी विश्लेषण (8॥8]ए88) 
किया और उनके उन तत्वों के अत्वम २ कर के दिखि। दिया 
जिनके संयेग से वह बने थे। यह दूसरी बात है कि इन» 
पदार्थों का आरम्भ काल हमारी आंखों के खामने नहीं है। 
परन्तु कुछ के तो हम अपनी आंख ले नित्य प्रति, बनते: 
देखते हैं और दूसरों का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं. 
क्ि वह कभी बने थे | वस्तुतः यदि किसी से पूछा जाय झऊलि 
बेबनी हुई चीज़ कोन सी है तो वद्द न बता सकेगा। वह' 
इन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते है और वह पदार्थ जिन: 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह देनों ही बने हुये पदाश 
प्रतीत होते हैं । वेज्ञानिकों का विशेष प्रयत्न ही इसोलिये हे।ता 
है कि उन सूल तत्वों का पता लगा लिया जाय जो स्वयं नहा 
बने और जिनसे अन्य पदार्थ बने हैं। परन्तु दीध काल के 
प्रयल से भी वद अपने इस काम में सफल्ल नहीं हुये। जिन 
के पहले मोलिक तत्व समझा जाता था वह अब संयुक्त, 
पदार्थ सिद्ध दे! चुके हैं आर जिनके आजकल मूल तत्व 
समझा जाता है उनके लिये ,भी निश्चय करके यह कहना 
कठिन है कि उनके माता पिता कोई दूसरे तत्व तो नहीं है। 
फिर यदि निश्चित भी हे जाय कि अप्ठुक पदार्थ सूल तत्व. 
है तो भी जिस अवस्था में बद हमारे सम्मुख है वद्द तो फिर 
भी बनी हुई ही वस्तु है क्योंकि वह अपने ही परमाणुओं से” 
बना है । उद्दाहदरण के लिये माना कि सेना तत्व है। परन्तु 
सेने की डली तोड़ी ज्ञा सकती है सोने के जिन अशुश्रों से- 


'आर्तिकवाद | पृ 


चह डला बना है वह अ्रवश्य किसी न किसी समय किसी न 
'क्िप्ती साधन द्वारा संयुक्त हुये होगे ।|जिस वस्तु को हम 
ताड़ सकते हैं उसके बना हुआ सिद्ध करने में क्या आपत्ति 
है? और संसार में ऐेसी कौन सी वस्तु है जे तोड़ी नहीं 
जा सकतो ? वस्तुतः संसार की सभी वस्तुय विश्लेषण 
(9,08। एड) और सं४लेषण (७ए०/१४३४५) नामक दे क्रियाओं 
: द्वारा बनती है। या तो किन्‍्हीं दे! वस्तुओं के! मिला कर नई 
चीज़ बना देते हैं जेले फूलों के गुलद्र्ते या पहले कुछ चीज्ञों 
के तोड़ डालते हैं श्रेर उनके टुकड़ों के फिर जोड़ कर एक 
“ना चीज़ बना देते है जेले मकान का द्रवाज्ञा । 
यहाँ एक बात कद्दी जा सकती है । सायंस्त चेत्ता यद्द 
कह सकते है हि संघार की सभी वस्तुएं तत्वों से बनी हैं 
' परन्तु वह तत्व किखी से नहीं बने, अर्थात्‌ विश्लेषण करते 
करत हम परमाणुओ की एक ऐसी अवस्था पर पहुंच लकत 
हैं ज्ञिस के आगे विश्लेषण द्वा द्दी नहीं सकता । इसलिये 
उन परमाणुओश्रों का बनना सिद्ध नहीं हा सकता यह तो 
हे सकता है कि उन परमाणुओ्रों के मिलने से दूसरी चीज़ 
'चन गई । परन्तु यदद केसे माना जाय कि वह परमाणु भी 
किसी श्रन्य पदार्थ से बने हैं । यद्‌ कभी यह सिद्ध भी हे। 
गया कि जिनके हम परमाणु (परम + श्रणु) कद्दते हैं वह भी 
. किन्‍्दीं श्रन्य चीज्ञों के मिल्नने से बने है तो हम इन बनी 
हुई वस्तुभों को परमाणु न कह कर दूसरों का परमाणु 
'कहने लगगे। इस प्रकार अन्त का एक ऐसे स्थान पर 
अवश्य पहुंचना पड़ेगा जहाँ से आगे नहीं चल सकते | इसो 
आंक्तेप के महाशय जे. एस. मिल ( 0. 38. »7!॥!। ) ने अपने 
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धर्म सम्बन्धी तीन व्याख्यान ” ( [7९७ ]7850ए8 व॥ 
4१९!907) में इस प्रकार वर्णन किया हैः--. 
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“सष्टि में एक स्थायी तत्व है और एक अ्रस्थायो । परिणाम 
सदा पहले परिणामों के कार्य रूप द्वोते है। जहां तक हम कोा' 
ज्ञात है स्थायी सशाय काय्ये रूप हैं ही नहीं | यह सत्य है कि 
हम घटनाओं तथा पदार्थों दोनों का ही कारणों से बना हुआ 
कहा करते हैं जैसे पानी आक्सीजन ओर हाईडोजन से मिल 
कर बना है। परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना तात्पर्य 
दाता है कि ज्ञब उनका शअ्रस्तित्व आरम्भ हेता है ते यह 
आरम्भ किसी कारण का काय्यं रूप होता हे परन्तु उनके 
अस्तित्व का आरस्भ पदार्थ नहीं है किन्तु घटना मात्र है। 
यदि काई यह आतक्तेप करे कि किसी वस्तु फे श्रस्तित्व के 
आरम्भ का कारण ही उस वस्तु का भी कारण हे ते में इस 
शब्द-प्रयाग के लिये इससे झगड़ा नहीं करता । परन्तु उस 
पदाथ मे वह भाग जिसके अस्तित्व का आरस्म होता है सप्टि 
के अस्थायी तत्व से सम्बन्ध रखता हे | अर्थात बाहिरी रूप 
तथा वह गुण ज्ञा अवयबों के संयोग अथवा संश्लेषण से 
उत्पन्न द्वा जाते है। प्रत्येक पदार्थ में इस से भिन्न एक स्थायी 
तत्व भी है अर्थात्‌ एक या अनेक विशेष मेै।लिक सत्ताय जिन 
से वह पदार्थ बना है और उन सत्ताओं के अपने धर्म | हम 


६१ सृष्टि रचना 


इनके अस्तित्व के आरम्भ के। नहीं मानते | जहाँ तक मलुष्य 
'के ज्ञान को सीमा है वहां तक यही सिद्ध द्वाता है कि उनका 
आदि नहीं और इसलिये उनका कारण भी नहीं। हां यह 
स्वयं प्रत्येक होने वाली घटना के कारण या सहायक कारण 
अवश्य हैं ।” 
हम का मिल महोदय की यह बात मानने में कुछ भी 
संकेच नहीं है । हमारा भी वस्तुतः यही मत है कि संसार 
स्थायी तथा अस्थायी इन दे। वस्तुओं के मेल से बनता है। 
अस्थायी का लस्‍्क्ृत की पुस्तकों में नाम और रूप! के नाम 
से पुकारा है ओर स्थायी का सूलतत्व । परन्तु इसमें सन्देदद 


नहीं कि सूल तत्व और नामरूप से मिलकर ही जगत्‌ बनता 
'है । इसलिये ज़गत्‌ का बनना श्रर्थात्‌ कार्य्य होना सिद्ध है। 
परमाणुओं के विषय में मैलिक विज्ञान बेत्ताओं:में मत भेद 
'है। साथंस सम्बन्धी अन्वेषण दे। रहे हैं। कुछ लोग कहते है 
कि वस्तुतः परमाणु काई चीज़ नहीं | और बह सूत्तत्व जिस 
'से संसार बना है केवल शक्ति के केन्द्र हैं । परन्तु हमें इस मत 
के अनुसार भी यह मानना पड़ेगा कि काई न का ई समय ऐसा 
'अवश्य हे!गा जब शक्ति के यद्द केन्द्र अपनी मे।लिक अवस्था 
'से चल कर जगत्‌ की वर्तमान अवस्था! तह पहुचे दोंगे। 
अथांत्‌ यह सूछ्ि रची गई होगी । यदि सष्टि रची गई तो 
'अचश्य इस के काय्ये कहना पड़ेगा। 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि छृष्टि के रचने के लिये 
परमाणुओ के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है लरृष्टि में 
'एक मूल तत्व है जिसके प्रकृति कद्दते हैं यद्दो सूल्न तत्व परि- 
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णाम से सृष्टि के रूपमें हो जाता है ज्ञिस प्रकार पाता बर्फ 
हो जाता है | हम इन भिन्न मतों की मीमांखा नद्दी करते | इस 
स्थान पर हमारा प्रयोजन यद्द नहीं है कि दम सूत्त तत्व के 
विषय में काई आलोचना कर | हम ता केवल एक बात दर्शाना] 
चाहते हैं वह यह कि सृष्टि का आरम्भ है | काई समय है जब 
'यह स॒ष्टि बनती है | परिणाम वादियों के मत में भी परिणाम 
का समय द्वोता है | परिणाम भी एक प्रकार का काय्य ही है| 
माना कि बर्फ का मूलतत्व वही है जो पानी का है परन्तु पानी 
और बफ एक ही वस्तु नहीं है, न कोई इन दोनों से एक ही 
आशय समभता है। पानो से बर्फ बनने के लिये एक समय 
लगता है | बफ के! हम काथ्ये ओर पानी को 'कारण' कह 
सकते है | 


हाँ दाशनिकों का एक मत है जो सष्टि के कांय्येत्व पर 
किसी अंश में आतक्षेप करता है । यद्द है विवत्तवादी | 


अतार्विका अन्यथा भाव: विवत्त इतिउदीरितः । 
: जो बस्तु न है। और मालूम पड़े उल्चका नाम विवत्त है जैसे 
सांव नहीं है और मालूम पड़ता है । या जल नहीं है ओर 
प्रतीत द्वाता है | कुछ दाशेनिकों का मत है कि संसार चस्तुतः- 
एक भ्रम्ात्मक कल्पित वस्तु है या यों कद्दना चाहिये कि 
कल्पना मात्र है| रुवप्त में मनुष्य के द्वाथी, घोड़े, वृत्त आदि" 
सभी दिखाई देते है। श्रांख खुलने पर कुछ नहीं रहता । इसी . 
प्रकार इस संसार के भी हम स्वप्न के समान देख रहे हैं । 
जब हमारी ज्ञान की आंख खुलती है तो यद्ट स्वप्न कट हमारी 
आंख से लुप्त दे जाता है। इस मत के अनया यियो की दृष्टि मे 


द३ 


संसार कोई बस्त ही नद्दी फिर इसके काय्य कैसे माना जाय 
यहाँ स्थायी और अस्थायी का प्रश्न दी नहीं | इनका तो केचल 
यह कहना है कि जिसको हम ब्यावहारिक बेल चाल में 
संसार! कहते हैं वह तार्विक दृष्टि से स्वप्त मात्र हे | बस्तुतः . 
सखार को यह भिन्न २ वस्तुय जिनकी भिन्नता ही एक थिखि- 
तता उत्पन्न कर रही है स्वप्त से अधिक और कुछ नहीं है, घूल 
तत्व एक है जिश्च का ब्रह्म कहते हैं । 


हम यहाँ स्वप्नचादः या एक अह्मचाद' पर कुछ नहीं 
कहना चाहते | यह ठीक हो था ठीक न द्वे | परन्तु जे लोग 
संखार के स्वप्नमात्र मानते हैं. उनकेः भी यह ते। अवश्य ही 
मानना पड़ेगा कि यह स्वप्त किसी समय विशेष पर आरम्भ 
होता है। स्वप्न की साधारण घटना पर विचार कीजिये।. 
स्वप्त स्वयं ही तो उत्पन्न नहीं हो जाते। स्वप्न भी तो किसी 
विशेष कारण के कार्य मात्र होते हैं। जे! लोग कहते हैं कि 
ज्ञान की आंख खुलने पर स्वप्त नहीं रहता चह यह भी मानते 
हैं कि ज्ञान की आँख मंदने पर स्थप्त आरम्भ हो जाता है | यह 
स्वप्त केसे आरम्भ होता है यह प्रश्न नद्दीं है । प्रश्च ता केवल 
इतना हैं कि स्वप्न काय्ये है । इसके कारण का पता लगाने 
को आवश्यकता है। 


हमने इन पृष्ठो मे यद दिखलाने का यत्न किया हैं कि 
खंस।र का आदि है| यह संसार काय्य रूप हे। अर्थात्‌ यह 
कभी न कभी बना है | इतना मानने में किसी वुद्धिमान पुरुष 
के कुछ आपत्ति नहीं हो सकतो। वस्तुतः यह ते पत्यक्तः 
ह्दीहे। 
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अचब यह देखता चादिये कि इस कायय रूप संखार में 
ओऔर क्या का बात पाई जाती हैं । 


पहली सब से विचित्र बात निधम्म (०/0०/) हे। हम संसार 
कौ प्रत्येक घटना में एक्र विशेष नियम देखते हैं | वस्तुतः इसी 
नियम के आधार पर मनुष्य अपने कामों का निश्चय करता है। 
हम देखते हें कि पृथ्वी में बीज पड़तां हे, अंकुर निकलता है, 
चृक्त बढ़ता है, पहले फूल आते हैं फिर उस पर फल लगते हैं। 
चनस्पतिशासत्र का यह क्रम हे जे समरुत वनसरुपति जगत्‌ पर 
'शाखन कर रहा है, इन क्रम का उहलइ्वन कोई नहीं कर सकता 
किसी स्थान पर दृम्त ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, 
फिर फूल | किसान या माली का यद्द नियम भली भाँति ज्ञात 
है और वह इसी के असुखार अपना कायय करता है | फिर 
दूसरी बात यह है कि विशेष बीज बेने से ही विशेष वृक्ष 
डगता है | नीम के वृत्ञ का बीज बो देने से कभी यद्द आशा 
नहीं हे! सलकती कि आम उपज सकेगा | गेहूं बोने से कोई 
'यह नहीं खमझक सकता कि चता उगेगा | यह वनस्पति शास्त्र 
'के नियम की बात है | 


मजुष्य तथा अन्य प्राणियों को बुद्धि का भी नियम है । 
बच्चा उत्पन्न देकर पहले युवा होगा फिर वृद्ध | यद्द नहीं 
है। सकता कि पहले चुद्ध हे। जाय फिर युवा | सूर्ख से सूखे 
माता भी यह जानती है कि बच्चे की संतृद्धि में कौन सी, 
अचस्थाये आयगी | यह केवल्न इसी लिये देता है कि संसार 
में एक नियम हे जिसका उललडगन कोई नहीं कर सकता। 
वेद्यक्न तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमों पर है। 
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चिकित्सालयों में इन्द्दों नियमों के आश्रय पर चिकित्सा की 
जाती हे | 

भागोलिक खंसार का भी यही हाल है। पद्ाड़ किस 
अकार उत्पन्न द्वो गये, पद्दाड़ों से नदियाँ कैले निऋऊलीं | यह 
नदियाँ एक विशेष दिशा में ही क्‍यों बदती हैं । गंगा 
हिमालय पहाड़ से निकल कर भारतवर्ष में क्‍ये आती 
दै तिव्यवत के उत्तर की ओर क्यों नहीं चली जाती। 
फिर भारतवर्ष में भी वद्द पूर्व की ओर' ही क्‍्यें बद्दती 
हे पश्चिम की ओर क्‍यों नहीं बहने लगती । सारतवर्ष 
के तीन ओर समुद्र क्‍यों है चौथी ओर क्यों नहीं हे। जाता। 
ब्िटिश टापू टापू क्‍यों है प्रायद्वीप क्‍यों नहीं | समुद्र से जो 
दवाय उठती हैं बह एक ही ओर क्यें बहती हैं दूलरो ओर 
क्यों नहीं | इन सब के लिये नियम हैं | और भूगोल सम्बन्धी 
सभी घटनाओं के। इन नियमों का पालन करना पड़ता है। 

भूगभ विद्या के विद्वानों का भी यही निश्चय है। अमुक 
पर्वत की मिन्न २ तहें किस प्रकार बन गईं । अप्तुक टापू की 
भिद्दी किस किस समय में किस प्रकार बन गई अमुक 
स्थान पर किस समय पानी बह रहा था और किस समय 
पानी हट कर भूमि निकल आई। अप्लुक २ स्थानों की भूमि 
के भीतर क्‍या क्या वस्तुय उपस्थित हैं इत्यादि इत्यादि 
प्रश्न भी उसी नियम बद्धता को प्रकट करते हैं जिस का हम 
ने ऊपर वर्णन किया है।._ 

खगेल विद्या क्या कद रद्दी हे? पृथ्वी आदि अद्द सूर्य 
आदि तारागण, चन्द्र आ्रादि उपग्रह--क्या यह सब बिना 
नियम के चल रहे हैं? सूय्ये नित्य ही प्रातः काल निऋलता 

* कई. 


शासितकवाद श्दू 


ओर सायंकाल का ड्ूब जाता है | यही निकलना और ड्ुबना 
खगे[ल सम्बन्धी एक घटना है जो नियम-पू्ेक हे। रही हे। 
यह नियम इतना अटल है कि तुम महीनों पूर्व बता सकते 
हे। झि अमुझक मास ओर अप्तुक तिथि के! सूथ्य' अमुक 
समय पर निकलेगा । तुम्हारी घड़ी में भेद पड़ खकता है 
परन्तु सूथ्ये के उदय तथा श्रस्त द्वोने में भेद नहीं पड़ सकता । 
वस्तुतः घड़ियों का क्रम भी सूर्योदय पर ही निर्मंर है। इसी 
प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से बँधा हुआ हे 
कि उसके निकलने, छिपने, बढ़ने ओर घटने में कुछ भी भेद 
नहीं पड़ता | अप्रुक दिवस इतनी घड़ी चन्द्र रहेगा, अप्तुक 
द्विस इतनी घड़ी, अप्तुक दिन चन्द्र दशन न द्वेगा, अप्लुक 
द्वित ग्रहण पड़ेगा । यह सब, बात ज्यातिविंद कभी न बता 
सकते यदि काई विशेष नियम न द्वोत। ओर ज्येतिणियों को 
डसका पता न हे।ता । 


सब से विलक्षण ओर दुशेय शास्त्र मनेजिज्ञानं है। 
संसार की सभी वस्तुश्रो के! विषय में कुछ न कुछ शात हो 
जाता है, परन्तु मनुष्य का मस्तिष्क इतनी भिन्न २ शीतियाँ 
से काय्य करता है कि कभी २ यह सन्देह दे। जाता हे कि 
इसके लिये भी कोई नियम हे या तहीं। में स्वयं नहीं आन 
सकता कि क्षण भर पीछे मेरे मन की क्‍या गति द्वोगी । फिर 
दुस रो के मन की गति जानना तो ओर भो  दुस्तर बात है । 
परन्तु यह नद्दीं समक्ना चाहिये कि मने।विज्ञान के बलिये 
केई नियम ही नहीं है| मनुष्य का मन कितना हो विलक्तण 
क्यों न दे! इसझ्गी गति के लिये भी श्रन्य वस्तुओं के समान 
नियम निर्धारित हैं जितका पता प्राचीन तथा नवीन मज्े- 


“छ सृष्टि रचना 


विज्ञान-वेताओं ने बनाया हुआ है। आजकल भी अनेकों 
विद्वान इस शास्त्र के अन्वेषण में दत्त चित्त हे। रहे हैं। मने- 
विज्ञान के नियमों पर ही वस्तुतः उन सब शाझओं का आधार 
दे जो मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे इतिहाल 
शास्त्र, कल्लाशाख्र, नाख्यशासत्र, काथ, व्याकरण, अर्थशास्त्र, 
समाज शास्त्र इत्यादि इत्यादि । साधारणतया मनुप्य समझता 
दे कि इतिहास की भिन्न २ घटनाय एक दूसरे से सम्बन्ध 
'नहीं रखती, अकबर का उत्पन्न होना, उसके पिता डुमाय॑ 
का पठानें के पंजों से भाग निकलना, पठानें का पुनरु- 
स्थान, फिर उनका पराभव डुमायं तथा अकबर की विजय- 
यह सब ऐसी बात नहीं है जो अकस्मात ही हो गई है 
ओर जिनका किसी नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हैः | 
इतिहास शाल्य के परिडतों ने पूर्ण अन्वेषण द्वारा इस बात 
का पता लगाया है कि मज॒ुष्य का सस्तिष्क किन २ अचब- 
स्थाओं में किन किन रीतियां से काम करता है और इस 
का समस्त जाति या समस्त देश को गति पर क्या प्रभाव 
पड़ता है तथा डस प्रभाव से इतिहास में किस किस प्रकार 
के परिवतन हे।ते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दों के 
'एक साथ रख देने से व्याकरण शाह्य नहीं बन जाता जब 
'तक कि दम उन नियमों की शह्लला को न हू ढ़ निकाल जो 
उन शब्दों में व्यापक हैं ।इसी प्रकार किसी देश जाति या 
समाज की दस, बीस, या सौ, दे सो घटनाओं के जान- 
लेना ही इतिहास नहीं है | आवश्यकता उन नियमों के अन्चे- 
'घण की है जे! उन घटनाओं पर शासन कर रहे हैं | 
इस प्रकार हमके ज्ञात हे गया कि खमस्त खंसार में 


ख्स्तिकवाद ध्दः 


नियम बद्धता पाई जाती है। सृष्टि की दूसरी मीमांसनीय 
बात एकता है। समस्त सृष्टि भिन्न २ रूप और भिन्न २ अव- 
यच रखते हुये भी एक है, इस्लीलिये अंगरेजी में इसके 
ए+४९४/४७ ( यूनीव्स ) अर्थात्‌ हकाई कहते हैं | जिस प्रकार 
हमारा शरीर सहस्नों छोटे बड़े अवयवों का बना हे। कर भी 
उसमें एकता है उसी प्रकार संसार का हात्न है।यों ते 
संसार के असंख्य अवयव हैं, भूमएडल, सूय्यमरडल आदि 
अनेकों मएडल, इन मणडलों के अलग अलग विभाग और 
फिर उन विभागों के उपविभाग, परन्तु यह सब एक ब्रह्मारड 
के अन्तर्गत आ जाते है । 


इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर विचार 
करने से लग सकता है जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके 
हैं।चस्तुतः निधम-बद्धता ही एकता का चिह्न है, क्योंकि 
नियम का क्या श्रर्थ है? यही न कि कई भिन्न २ वस्तुय 
एक भकार से काय्ये करती हैं अर्थात्‌ उनमें एकता है! 
कढपना कीजिये कि कृष्ण, गोपाल, राम, मोहन, से।हन 
झादि दे! सौ लड़के नित्य १० बजे पर शाल्रा में आया करते 
हैं। ते कहंते हैं कि शाला में दस बजे आने का नियम दैं। 
क्योंकि इन खब विद्यार्थियों के काम में एकता पाई ज्ञाती 
है। परन्तु यदि मोहन 8 बजे आता दे, सेहन १० बजे, 
गेोपाल सवा दस बजे, कृष्ण खाढ़े ग्यारह बजे, ते कया 
कहेंगे ! यही न कि शाला में आने का काह नियम नहीं है 
चाहे केई कभी आवे? इसी प्रकार दम देखते दें कि 


दे सृष्टि रचना 


से।हन उत्पन्न हुआ और मर गया, मेहन उत्पन्न हुआ ओर 

मर गया, चन्द्र उत्पन्न हुआ ओर मर गया, बस ज्ञात दे 

गया कि संसार का एक,निथम् यह भी है कि जो उत्पन्न 

होता हे वद मरता अवंश्य है।क्येंडि हम प्रत्येक उत्पन्न 
दाने वाले मनुष्य के मरते भर्थात्‌ एक प्रक्नार से काम 
करते देखते हैं । 


जिस प्रकार पमिन्न २ वस्तुशों की एक-प्रकारःता का नाम 
'नियम है उसी प्र्वार अनेक नियमों में भो एकता पाई जाती 
है। जेसे भिन्न २ मनुष्यों को मरते देखकर हम के नविश्वय हे। 
गया कि मनुष्य सरणाधम हे। इसो प्रकार पशुओ्ों को देख 
कर भी यहा ज्ञात हुआ कि पशु मरणधर्मा है, पत्तियों के। 
देखकर भी यह बात मालूम हुई कि पत्ती मरणधर्मा हैं। अब 
यह तीन नियम हुये :-- 
(१) मल्ुष्य मरणधर्मा हे। - 
(२) पशु मरणधर्मा है। 
(३) पक्षी मरणधर्मा है | 
कहने के ते यह तीन भिन्न २ नियम, है परन्तु वस्त॒तः 
इन तोनों नियमों में भी एऋऊनप्रकार-ता हे जिसका हम एक 
'नियम द्वारा ही वर्णन कर सकते हैं अर्थात्‌ सती प्राणी 
मरणधमो हैं | जदां पदले तीन नियम अपने अयने वर्ग को 
भिन्न २ व्यक्तियों में एकता सूचित करते थे वहां यह नियम 
सीने वर्ग की सभी व्यक्तियों की एकता का योतक दे! गया। 
यह बात ज्याधिति के एक उदाहरण से ओर स्पष्ट दे! जायगी 


अस्तिकवाद॑ है 


की फै, के 


ज्यामिति का एक नियम हे कि त्रिभुज के तौनों काण मिल- 
कर दे! सम केणां के तुल्य दवाते हैें। यह नियम केवक्त 
चिश्ुजों के लिये द्वी है, श्र्थातु सभी त्रिशुज्ञो।्म यह एकता! 
पाई जाती है कि उनके तीनो कारणों का येाग दे सम कोर्णा' 
के बराबर हे। | यह नियम जिश्ञुजों में ते व्याप्त है परन्तु 
चतुर्भज़ों में नहीं। क्योंकि चतुभजों के चार कोणां का येग' 
चार समकोारणों के तुल्य हा।ता है, अब यहां दे नियम हुयेः-- 
(१ ) बिभुजों के तीन काणां का येम दो समकाण 
के बराबर दाता हे । 
(२) चतुभु जो के चार फाोणां का येग चार सम 
कारणों के तुल्य होता है । 

ऊपरी दृष्टि से इन दोनें नियमी में काई साहए्य नहीं है।' 

वह दोनों एक दुसरे से भिन्न २ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार 
पंचभ्ुज-क्षेत्र, पड्-भुजज्षेत्र या सप्तश्ुजञ क्षेत्रों के कोणों के! 
नापा जाय ते उनके लिये भी अलग अलग नियम मिलगे' 
अथांत्‌ पंच भुज क्षेत्रों के सभी काण ६ समकेणों के बराबर 
हागे, पघड्-भुज क्षेत्रे के आठ समकोणों के ओर सप्त-धुज 
क्षेत्रों के दूस समकाणों के परन्तु इन नियमोा में भी एक 
समता, एक-प्रकार-ता या एकता है जिसकी व्यापस्ति खभी 
त्रिभुजां, सभी चतुभ्ु जो सभी बहु भुज क्षेत्रों में पाई जाती 
है चाहे उनमें कितनी ही भ्ुुज्ञाय क्‍यों न हों, अर्थात्‌ कई 
भिन्न २ नियमो के स्थान में हम एक नियम दे सकते हैं कि 
किसी क्षेज के सब कारणों का योग उसकी सुजाओं की 
संख्या के दूने से चार कम समकेणों के बराबर द्वेता है। 
इस श्रकार इमको ज्ञात है। गया कि जिस तजिभ्ुज ओर 


' छ९१ सप्चषि रचना 


चतुर्मेंज का हम भिन्न २ जातियो वाला समभते थे उन 
में एक ऐसा समान नियम मिल गया जिसने जिश्ुञ़् ओर 
चतुभुज के भिन्न २ जातियां के स्थान मे एक जाति वाला 
सिद्ध कर दिया । 


इसी प्रकार बीजगरित और अद्भुगणित में क्या भेद है ? 
अड्डगणित कुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमी का वर्णन करती 
है। परन्तु बीजगणित उन सब नियमों को एक-प्रकार-ता या 
साइश्य का दूढती है | जो नियम ज्यामिति में केबल तिश्चुजं 
या चतुभजों में द्वी व्यापक हैं वह्दी नियम बोजगणित में 
- चिश्ुजों या चतुभजों में दी नहों किन्तु संसार की अन्य 
वस्तुओं में भी लागू दे जाता है । 


यह सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं हे। जाता किन्तु बहुत आगे 
तक जाता है | कुछ नियम वनस्पांत शस्त्र के है। कुछ प्राणि- 
शास्त्र के। परन्तु आगे चल कर यह दोनों जीवन-शास्त्र 
(70089) में मग्न दा जाते हैं| इसी प्रकार रसायन शास्त्र, 
भोतिक, जीवन शास्त्र, गणित आदि भिन्न २ शास्त्र मिलकर 
एक पेसा शास्त्र बन जाता है जिसके नियम संसार की सभी 
वस्तुओं पर लाग हेते हैं | इसके। दशेन शास्त्र कह सकते हैं । 
यह बात कद्ापि नही हे। सकती यदि संसार में एकता या एक- 
ग्रकार-ता न पाई जाती | वस्तुतः जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा 
शोर एक द्रिद्र में एकता है उसी प्रकार मनुष्य, खुशर, कुत्ता, 
मच्छुड़ आदि में एकता है। उसी प्रकार मनुष्य, पत्ता, पत्थर 
मिद्दी आदि में एकता हे उसी प्रकार मिद्ठी के तुच्छ टुकड़े 
ओर प्रकाशवान सूथ्य में एकता है। 


शास्तिकवाद द ७२ 


तीसरी चीज जो संसार में दष्टिगोचर देती है प्रयोजन 
है। वस्तुतः नियम और एकता व्यर्थ द्वेते यदि प्रयोजन न 
हे।ता । सब लड़कों के एक साथ शाला में आने का नियम 
व्यर्थ नहीं है। इसका प्रयेजन है । प्रयोजन ही इस कार्थ्य के 
सार्थक बनाता है। संसार की सभी वस्तुओं और समस्त 
घटनाओं से किसी विशेष प्रयोजन की सूचना मिलती है। 
जहाँ कहीं भिन्नता है उससे भी प्रयोजन की दी सिद्धि दवोती 
है। यह प्रयोजन कभी मनुष्य को समझ में आता हे और 
कभो नहीं आता । परन्तु प्रयोजन है अवश्य । समझने की ते 
यह बात दे कि एक मलुष्य का प्रयोजन दूसरे मजुष्य की 
समभ में नहीं आया करता | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि कोई प्रयेजन है द्वी नद्दीं | एक समय एक यूरोप निवासरे 
यात्री अरब के बदुदुओं के यहाँ महमान हुआ। एक दिन प्रातः 
काल वह उनके तम्बू के सामने टहलने लगा। बद ले'ग उस 
को देख कर हंसने लगे | उन्हेने समझा कि कैसा सूख है कि 
निष्प्रयाजन एक ओर से दूसरी ओर टहत्त रहा है। परन्तु उस 
यात्री का प्रयोजन स्पष्ट ही था। यही दाल संखार का है । 
यहाँ को सैकड़ों घटनाओं के हम अपने प्रयोजन से मिलाते 
हैं जे मिल्न जाती है उसके हम सार्थक कहते है और ज्ञो नहीं 
मिलती उसको व्यर्थ निरर्थक । वस्नुतः यही हमारी भूल है । 
यह जानना मारे लिये कठिन है कि प्रयोजन क्‍या है, परन्तु 
संसार की गति दी बताती है कि प्रयोजन है अवश्य । 


एक बड़ी मशीन की ओर दृष्टि डालिये | इसमें आपकी 
परहल्नो पुज्ें मिलेंगे । केई बहुत बड़ा कोई छोटे | फाई लम्बा 


जे सष्टि रचना 


कोई गोल, कोई सोधा, केई टेढ़ा। इन पुजों में पररुपर इतनी 
पभिन्नता है कि किसी विशेष नियम या समानता का जानना 
कठिन है। परन्तु मशोन बनाने वाले के मस्तिष्क से पूछे | 
सब से पहले उसमें एक प्रयोजन था। बनाने चाला चाहता 
था क्ति अपुछ काम की सिद्धि हो सके चाददे वह कपड़ा 
बुनना दो, चाहे पुस्तक छापना और चाहे ग्राटा पीखना। 
इस प्रयोजन ने कल्ल के निममाता के! प्रंणना की कि वह कई 
:मिन्न २ पुन्नों के बतावें ओर उनके इस प्रकार मिलावे कि 
उसके अयेाजन को सिद्धि हे! सके | यह सब पुज़ें न तो बराबर 
है ओर न एक प्रकार के और न वे सब के सब एक साथ जुड़े 
हुये हैं । यदि ऐसा होता तो कल न बन खहूतों | असमान 
देने पर भी यह एक दृष्टि से समान हैं अर्थात्‌ यह सब एक 
विशेष उद्देश्य को पृष्ति करते हैं। इनकी उपयेगिता ऋल की 
डपयागिता पर है | कल्न का चलानां ही इनका उद्देश्य है। 
बहुत से पुज इनमें छोटे और देखने में भद्दे लगते है, इनके 
'रथान पर बड़े और झुन्द्र पुज्े बनाये जा सकते हैं परन्तु 
उन खसुन्द्र पुज्ञों का उपयेग ही क्या जे उस कल के चलाने 
में सहायता नहीं दे सकते | कल बनाने वाले से कहे! कि हम 
अप्लुक पुजे के बदले बहुसूल्ब, बड़ा तथा खुन्द्र पुर्ज़ा दंगे। ते 
'बद कद्देगा कि मुझे न बहुसूह्य पुर्ज़ा चाहियेन झुन्दर ; में तेः 
उस पुज का चाहता है जे मेरी कल को खुगमता से चला 
से | मेरे लिये वही पुरा खुद र, वही बड़ा और चद्दी बहुसूल्य 
'जा कल्न के चलाने रूप उद्देश्य की पूत्ति कर सके । जे दशा 
'इस कल को दे वही दशा समस्त ब्रह्माएड की है। यह जगत 
एक मुख्य प्रयोजन के लिये बताया गया है। इस हो छोटो से 


आरस्तिकवाद ७5७: 


छोटी घटना भी निष्प्रयोजन नहीं है | इसमें बहुत सी बह्तुय 
है जा लोगों का बुरी या भद्दो मालूम होती हैं। इसमें बहुत 
सी घटनाय हैं जिनके मनुष्य दनिकारक समभता है। परन्तु 
कारण यह है कि वह अपने कल्पित प्रयाजन के ही सश्ि का 
भी प्रयाजन खमभता है। इसलिये यदि कोई घटना उस 
प्रयोजन की सिद्धि नहीं करती ते वह समभता है कि जगत्‌ 
का कोई प्रयेाज्न नहीं है | सश्िि रचना की त्रटियोंँ का कई 
लोगों ने भिन्न २ प्रकार से वर्णन किया है। एक संस्कृत का 
कवि कहता है । 


गन्धं सुबर्णे फलमिक्षुदुस्डे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु। 
विद्वान्‌ धनाव्यों उप दीघजीवी घातुस्तदा केविन बुद्धिदाड्मूव ॥ 
कि “सृष्टि के रचयिता का किसी ने इतनी बुद्धि भी नहीं' 
दी कि वह सोने में गन्ध, ईख में फल ओर चन्दन में फूल 
लगता या विद्वान के धनाड्य और राजा के दोर्घाय 
बनाता ” । ऐसे सेने में सुगन्ध ढंढने वाले ज्ञोगों का याद 
रखना चाहिये कि यदि सोने में सुगन्ध द्वोती ते घनाड्य 
पुरुष सुन्दर पुष्पों का कब मान करते | से।ने का रूप और 
पुष्पों की सुगन्ध यद्द दोनों अल्लग २ अपना काय्ये करते हुये 
जगत्‌ के प्रयेजन को सिद्धि करते है | राबट पिल्लषएट भद्दोद्यः 
(00087 +#'0४0) अ्रपनी आस्तिकता (!)0०४7) नामी पुस्तक 
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ख्रास्तिकवाद दे 


“जिस मण्डल का हमारी पृथ्वी एक अचयव मात्र है वद 

ति विशाज्न, विचित्र तथा नियमित है। जिन ग्रददा तथा 
उपग्रहों से यद्द बना हुआ है इनका परिमाण, इनका स्थूलत्व 
इनकी दूरी, इनकी प्रगति तथा इनके भाग का तल यह खब 
इस प्रकार से मिल्षाये गये हैं कि समस्त मण्डल सुरक्षित 
और सुदढ़ बन गया है ओर इसके अवयव, एक दूसरे से इसी 
'अकार व्यवहार करते हैं जैसे किसी प्राणी के शरीर के अब 
यव | उदाहरण के लिये हमारा अपना ही ग्रह (अथांत्‌ पृथ्वी) 
'सूय्ये और चन्द्र के खाथ इस प्रक्रार सम्बद्ध है कि बोज बोने 
ओर ख्रेत काटने के समयो में बाधा नहीं पड़ती। और सप्लुद्र 
के ज्वार भारे हम का कमी घेाखा नहीं देते । फिर यह खूय्ये 
मण्डल करोड़ों मण्डल में से एक है। इनमें से बहुत से ते 
'इस से असंख्य गुने बड़े हैं । फिर यद्द करोड़ों आर अरबों 
सूथ्ये ओर तारा गण जो आकाश में इधर उधर विखरे हुये हैं 
'परसुपर इस प्रकार जुड़े हुये है शोर एक दूसरे से ऐसे 
सम्बद्ध हैं तथा गणित के गढ़तम नियर्मो के इतने अनुकूल हैं 
कि उनसे प्रत्येक की रक्षा होती है ओर प्रत्येक स्थान में साम्य 
तथा सोन्द्य दिखाई देता है,। प्रत्येक श्रैद दूसरे के मार्ग पर 
प्रभाव डालता है | प्रत्येक काई न केाई 'पेसा कार्य्य कर रहा 
'है जिलके बिना न केवल वेंही. किन्तु समस्त मण्डल नष्ट दे 
सकता था| परन्तु यह समस्त, मण्डल्त इतनी विलत्षणता से 
बना हुआ है कि जे घटनाय' देखने में सयानक विध्नरूप प्रतीत 
हे।ती दे वह वहतुतः उस्रके नष्ट होने से राकती तथा विश्व 


की दढ़ता का साधने द्वेती>है क्योंकि वह परस्पर अपनी 


33 सध्टि रचना 


शक्तियों के इस प्रकार व्यय करती हैं कि एक नियत समय 
में उनमें सहयेग हे। जाता है ।”” 


यह सहयेंग ही वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयाजन 

का सूचित करता है । इस्र विशाल प्रयोजन के अन्तर्गत बहुत 
से छोटे छोदे प्रयाजन भी हैं जिनका अल्वग अलग देखने से- 
उन में काई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। परन्तु जब हम उस 
विशाल प्रयोजन पर दृष्टि डालते हैं ता उन छोटे प्रयाजनों की" 
उपयेागिता भी समझ में आ जाती है। जैसे मन्न॒ष्य की सांस 

से दुर्गन्ध वायु बाहर निकलता है। इस दुगन्ध वायु का 
मलुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह 
सकते हैं कि याद हमारा शरीर इस प्रकार बना होता कि हमः 
दुगन्ध वायु को बाहर न छोडते ते अच्छा होता। परन्तु 


इसी दुर्गन्ध वायु से वन॑स्पतियों की संबृद्धि दाती है और- 


यहो वनस्पतियाँ दमारे श॒लीरे की बुद्धि. का कारण होती हैं; 
इस भकार जिस वस्तु का हम एक अ्रपेत्षा से हानि कारक. 
मानते हैं वह दूसरी अपेक्षा से लौमैदायक सिद्ध दे। जाती है। 
इस से सिद्ध हेता है कि मलुष्य-शरीर से डुर्गन्‍्ध युक्त. खांस 
निकालने के समय यह भी विचार लिया गया था कि वनस्प- 
तियों के लिये किस प्रकार भेजन सम्पादित द्वोगा | एक. 
छोटे से फूल की उपयागिता का. पत्ा“लगाना हे। ते हम को 
संसार के कई विश्वागोंकी ओर देखने चाहिये। मनुष्य के 
दृष्टि कोण से वह फूल उसकी आंखों.-की तृप्ति करता है। यदि: 
उसमे झुगन्ध है ते! नासिका केवलिये भी आह्वादकारी होता: 
है । वेच्य ल्लोग उसी फूल का औषधियों में प्रयाग करते हैं, 
चित्रकार उससे चित्रकारी खौखते हें। रंगरेज उस से रंग! 


“आस्तिकवाद द्प् 


निकालते है । कवि अपने कविता कल्लाप में उस से सहायता 
लेते हैं । परन्तु मलुष्य के प्रयाजनों से भिन्न भी बहुत से 
-प्रयाजन हैं जिनक्की सिद्धि में वद्द फूल सहायक होता है। 
जैसा भोरा उसका रस चूसता है | शहद्‌ की मक्खियां शद्दद्‌ 
' निकालती हैं । तितलियाँ फूल पर बेठ कर आनन्द लेती 
हैं। फिर वही फ़ूत् इतने प्रयाजन की सिद्ध करने के अतिरिक्त 
अपने वृत्त को सन्तति की रक्ता के लिये बीज उगाता है | यह 
“घुक छोटे से फूल का काम है | इसी प्रकार हम संसार की 
 खी वस्तुश्रों के विषय में सोच खकते हैं । 
हमने यहाँ यह दिखलाने का यत्न किया है कि सृष्टि में 
“हम के नियम-बद्ध ता, एक-प्रकार-ता और प्रयोजन दिखाई 
' पड़ते हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त एक और चीज़ है जिस पर 
ध्यात न देने से हम खष्टि की रचना के विषय में अधिक न 
सेच सकगे। वह है इसकी विशालतां ! यद्द जगत्‌ कितना 
विशाल है ? इसका अलज्ुुमान हम लगा ही नहीं सकते । वस्तुतः 
थदि इसकी विशालता का अन्लुमान हम कर पाते ते इसको 
विशाल्न कहने के लिये कभी उद्यत न दोते | शायद इसी लिये 
जगत्‌ को ब्रह्माण्ड फे नाम से पुकारा गया है । क्योंकि 
ब्रह्म नाम है बड़े का और अण्ड नाम है मण्डल का। 
यह विश्व मण्डल अत्यन्त बड़ा और विशाल द्वेने से ही 
ब्रह्माण्ड कहलाता है। |... के 
जगत की विशालता एक शअ्रपेक्षा से नहीं किन्तु सभी 
अपेक्षाप्रों से है। यदि लम्बाई चौड़ाई की दृष्टि से देखे। ते 
हमारा मेन भी उन गजों की कल्पना नहीं कर सकता जिनसे 


9& सदथद्चि रचना 


“सृष्टि नापी जा सके | मनुष्य ने समस्त पृथ्वी पर चक्क र लगा 
कर उसके नाप डाला। भूगाल वेत्ताओं का कथन है कि 
'पृथ्वी की परिधि २५ हज़ार मील है। प्रथम ते २५ दजार 
मील की कढपना करना भी कोई सुगम बात नहों है। मनुष्य 
का अपना शरीर तो पांच छुः फुट से बड़ा नहीं हे | फिर इस 
'की दृष्टि भी बहुत दूर तक: नहीं पहुंचती | २३ हज़ार मील 
'का अज्ञुभव सी दुस्तर ही है । हां कुछ माप, कुछ अज्लुमान 
और कुछ कढ्पना शक्ति से वह अपने भूमएडल के एक अंश 
को जान सकता है । परन्तु फिर भी कोन कद सकता है कि 
-यह पृथ्वी विशाल नहीं है । हिमालय पर्वत की तलहरी में खड़े 
हाकर पंत की ओर दृष्टि डालिंये। स्वयं अपनी ओर ध्यान 
'दी।जये और फिर पर्वत से अपनी तुलना कोजिये | तुलना 
ते पीछे की जायगी। आंख उठाते ही मल्नुष्य के हृदय में 
'पवत की विशालता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं| कितना 
"लम्बा, कितना चोड़ा, और कितना ऊंचा पहाड़ है। ओहे ! 
आंख के चकाचोंध आता है| बुद्धि चकित हे जाती है ओर 
मस्तिष्क चकराने लगता है | यद्द है एक पहाड़ को विशालता 
परन्तु पृथ्वी पर अनेक पहाड़ ऐले हो है। फिर जहाज़ में 
बेठ कर समुद्र पर जाइये। प्रथम ते जहाज भी कुछ कम 
“विशाल्न नदीं है। इसकी विशालता पर मलुष्य को अभिमान 
है । परन्तु समुद्र के सामने जहाज़ कथा हैं| पहाड़ के सामने 
चींटी के समान भी ते नहीं। महीने समुद्र पर यात्रा 
“करते चले ज्ञाइये और पार नहीं मिलता | यह पृथ्वी के एक 
-भाग की विशालता है। परन्तु क्या पृथ्वी संसार की विशाल 
“तम वस्तु है ? क्या इससे बड़ी चीज़ संखार में है द्वी नहीं ? 
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यह बात नहीं। कल्पना कीजिये कि श्राप पृथ्वी के गोले' 
का इस प्रकार (ताड़ डाले जैसे बच्चा एक लड्‌डू के ताड़ता 
है। और पृथ्वी के समान १३ लाक्ष गोलों का इसी प्रकार 
ताड़ते जाय॑ | कुछ (१३ लाज' संख्या पर भी ध्यान रखिये 
क्योंकि (११३ लाख' संख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है| अब 
इस विशाल पृथ्वी के समान १३ लाख विशाल गोलों को तेड़ 
कर एक गोला बनाव ते वह गोला आपके उस सू््य के 
समान हे।गा जो प्रातःकाल आपके एक छोटे से वृत्त के 
समान दिखाई पड़ता है। फिर क्या एक ही सूय्य है ? खगोक 
विद्या विशारदों से पूछी | वद कद्दते द कि करोड़ो सूर्य हैं। 
करोड़ो खितारे हैं जे आकाश में छोटे २ दीपकों के समानः 
प्रतीत द्वोते हैं परन्तु वह पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। और उनके 
प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक पहुँचते हुये खेकड़ों वर्ष 
लग जांते हैं यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकंड में कई 
लाख मीन है | 

यह ते हुई लम्बाई चौड़ाई की बात | सूच्मता की दृष्टि से" 
भी संसार इतना ही विशाल हे। वस्तुओं को तेड़ २ कर 
सुद्म करते जाइये | एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हमारी 
कल्पना शक्ति भी थक जाती है और उसके आगे नहीं जा 
सकती । पानी को गर्म करते हैं तो डसके कण भाप या धुएं 
की आकृति में हमारे सामने नाचने लगते हैं| यदि अ्रधिक 
गर्म किया जाय तो वह कण भी दृष्टि से अतीत दे जाते हैं। 
इस प्रकार हमको पता नहीं चल्नंता कि कितनी सूदम वस्तुये' 
संखार में उपस्थित हैं | जद्दाँ बड़े से बड़े जन्तु के देख कर 
हम चकित द्वोते दे वहाँ झ्रति छोटे जन्तु को देख कर भी हमें 
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' खतना ही भाश्थय होता है| चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव- 
उत्पादक वस्तु नहीं है । 

नियमों की विशालता भी विलक्षण ही है। यदि आप 
किसी एक शास्त्र के ढठा ले तो डसी में अनेकों नियमों का 
वर्णन मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र हैं उनके नियम॑ भी असंख्य 
दी है। विज्ञानवेत्ता इन नियमों को स्लेजने और उनका वर्गो- 
करण करने में अति प्राचीन काल से लगे हुये हैं और अब 
भो बहुत से नये नये नियंम निकलत आते हैं। इससे सिद्ध 
हाता है कि खश्टि एक विशाल वस्तु है । 

कुछ लेोग शायद कददने लग कि कई छोटी छोटी वस्तुओं 
के मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है । जैसे पद्ाड़ क्यए 
है ?मिट्ोके बहुत से छोटे छोटे कर्णा का एक समूद है | सधुद्र 
क्या है ? पानी के छोटे छोटे विन्दुओं का एक कोष है। इस- 
लिये विशालता पर ,इतना बल्न क्‍यों दिया जाय? परन्तु 
यद्द डनकी भूल दे । यदि विचार पूर्वक देखा जाय ते मनुष्यों 
के मस्तिष्क पर विशालता का प्रभाव दी कुछ अन्य पड़ता 
है इस में सन्देह नहीं कि जल के बहुसंखय विन्डुओं से 
मिल कर ही समुद्र बनता है। परन्तु समुद्र सामृहिक रूप 
में वस्तु ही कुछ आर है, यदि समुद्र विलच्षण वस्तु न हे।ती 
ते वह मनुष्य पर इतना प्रभाव क्यों डालती। पृथ्वी के 
छोटे छोटे कणो का वद प्रभाव नहीं पड़ सकता जो एक 
मद्दान पव॑त का पड़ता है, यदि तुम एक्र सहस्न मनुष्यों की 
सेना के देखो ता और प्रभाव पड़ेगा और यदि उसी सेना 
के पक एक मनुष्य के अलग अल्लग देखे। ते और | इसलिये 
यह कहना ठीक नहीं है कि विशालता कुछ कमर ध्यान देने योग्य 
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चस्तु है। वस्तुतः संसार की घिशालता इतती ही विलक्षण 
है ज्ञितनी उसको एकता या नियम बद्धता या प्रयोजन । यदि 
विशाक्षता के! संघार से निकाल लिया जाय ते अन्य गुण 
ती उतने विलक्षण नहीं रहते | मनुष्य की बनाई हुई अ्रद्धत 
वस्तुओं और सृष्टि की भद्भुत वस्तुओं में एक बड़ा भेद 
यह पाया जाता है कि सष्टि की वस्तुय मनुष्य कृत वस्तुओं 
की भ्रपेत्षा दर एक बात में विशाल हैं । 
कभी कभी मलुष्यकृत वस्तुय भी हम के चक्तित कर 
देती हैं | जैसे विज्ञुली की रोशनी दम के चन्द्रमा को रोशनी 
से अधिक भ्राश्चये जनक प्रतीत द्वोती द्वे। मनुष्य का बनाया 
हुआ एक काग़ज़ का तोता असली तेते से अधिक अद्भुत 
प्रतीत द्वाता है । मन॒ुप्प के बनाये हुये आकाशयान (.0०१७ 
[08॥0) के देखकर हम अधिक अआश्चयंमय देते हैं। परन्तु 
यद्द झाश्चर्य दम के मनुष्यकृत वष्तुओं की विशालता के 
कारण नहीं द्वेता किन्तु मनुष्य को बुद्धि को अत्पता के 
कारण देता है । यदि एक दो वर्ष की श्रायु का बालक किसी 
श्रौढ़ व्याख्याता के समान या उससे आधा या दशवां भाग 
भी व्याख्यान देने लगे तो हम चकित रह जायंगे, इसलिये 
नहीं कि वह बालक प्रोढ़ व्याउ्याता से बढ़ गया । किन्तु 
फेवल इसलिये कि इतने अल्पवयस्क बालक से इतने व्याख्यान 
की आशा न थी। यही हाल मनृष्यकृत वस्तुओं का हे। 
मनुष्य की बुद्धि की अल्यता का विचार करके विज्ुल्ी की 
रोशनी एक आश्चर्य जनक पदार्थ मालूम हे।ती है। वस्तत 
वह चांद की रोशनी से अधिक्र विशाल नहीं और न वायु 
यान द्वी पक्षियों के शरीरों से अधिक विशाल हैं। गम्भीर 


. बअ्ू३ स्टि रचना 


दृष्टि से. देखा जाय ते बुद्धिमान खतरे वुद्धिमान मनुप्य की 
कारीगरी सष्टि की कारीगरी की सहस्वांश भी नहीं है, जे६ 
सम्बन्ध गागर के सागर से हे वद्दो मनुप्यक्नत वस्तुओं का 
सृष्टि को भमालुषी वस्तओं से है । 


त अध्याय में हम बता चुके हैं हि सृष्टि 
म नियम-बद्धता, एकता, प्रयाजना तथा 
विशालता पाई जाती हे इससे पूर्व 
दमने यद्द सिद्ध किया था कि सष्टि एक 
कार्य है । इसका आरम्भ है अर्थात्‌ एक 
समय था जब सपश्ठटि न थी. फिर एक 
समय आया कि सष्टि उत्पन्न हुई | अब 

अए्न होता हे कि कया इस सप्टि का कोई कर्चा हे। यदि 

सष्टि किसी ने बनाई है तब ते। आस्तिकता सिद्ध हैँ। यदि 
नहीं बनाई तो आरस्तिकवाद केवल कदपना मात्र है 


इस विषय में चार अकार के मत हैं:-- 


(१) सश्टि स्वभाव से वन गई । इसका बनानेवाला 
केई नहीं, बिना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से 
बनती ओर बिगड़ती चली शआाती है । 


(२) कदरलत या नेचर हो सप्टि का कारण हे । 
मी हि है 
(३) सप्टि को यह रचना आऋस्मिक दे ! 





रिक ह 
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(४) सृष्टि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है जो 
किसी प्रयाजन विशेष की सिद्धि के लिये सश्टि बनाती आर 
बिगाड़तो है। ' है 

पहले तीन मत नास्तिझवाद से सम्बन्ध रखते हैं चौथा 
आस्तिकोां का मत है । इस चौथे मत की भी भिन्न २ शाखाय 
हूँ । परन्तु उन सब का आदि सूल्ल सृष्टि का काय्यंत्व हो हे | 

' हम यहाँ क्रमपूचक एक एक को लेते हैं । 

यह ते। निस्सन्देद बात है कि प्रत्येक कारय्य के लिये 
कारण चाहिये और कारण भी एक नहीं किन्तु ठोन | एकघड़े 
के| लीजिये । इसका उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मद 
का परिवर्तित रूप ही घड़ा है। निमित्त कारण कुम्दार 
है जो मिद्दो का घड़े के रूप में बनाता है। तीसरा साधारण 
कारण चाफ, समय तथा देश है जिनके द्वारा या जहाँ घड़ा 
बनता है। इनमें समय, देश आदि ते। सभी घटनाओं में 
सामान्‍य हें क्योंकि जब हम किसी घटना का विचार करते हैं 
ते उसके साथ साथ यह बात स्वयं ही विचार में झ्रा जाती है 
कि वद्द घटना अध्ुक देश अथवा अमुक काल में हुई द्वेगी । 
परन्तु करण श्र्थात्‌ वह साधन जिनसे क्रिया की जाती है 
' ( जैसे घड़े के लिये चाक ) कभी २ निमित्त कारण से इतर 
देते हैं आर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये ते मुझे लेखनी 
की आवश्यकता दै, परन्तु किसी को मारने के लिये मेरा 
द्ाथ हो पय्यांप्त है । यहाँ हाथ हो करण दे!गां यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का भर्थात्‌ मेरा ही एक अड् है । कद्दने का तात्पथ्ये 


म्म्ज सूष्ठि कर्ता 


यह है कि यदि निमित्त कारण में बिना विशेष कर्ण को 
प्रयेग किये हुये क्रिया करने की शक्ति है ते। उसके लिये 
अलग से काई करण नहीं चाहिये केवल निमित्त कारण की 
शक्ति ही करण का भी काम देगी। 

प्रिज्ञ मदद द्य का जे कथन इमने गत अध्याय में उद्च्चृत 
किया है उसके अनुसार सुद्टि एक रचा हुआ पदार्थ है 
अर्थात्‌ सप्टि रचना एक प्रकार की घटनाओं या असंख्य 
क्रियाओं का समूह है जो समय समय पर हुआ करती हैं ॥ 
यह क्रियाये अने ऋ हैं एक नहीं, जिसके दम एक क्रिया कहते 
हैं वह भी अनेक क्रियाओं की अह्लला मात्र है| जेसे हम 
कहते हैँ कि “राम लखनऊ से आया है”, यहाँ आना, साथा- 
रण दृष्टि से ते एक क्रिया दे परन्तु गस्भीर दृष्टि से अ्रसंख्य 
क्रियाय हैं जिनके हम ने आने! इस एक नाम से पुकारा है 
“लखनऊ से झने'” कि लिये कितनी क्रियाओं के आवश्यकता 
हुई हे।गी ? प्रथम मन में प्र रणा का उत्पन्न दवना, फिर मन 
का इस प्र रणा पर विचार करना, फिर निश्चय करन, फिर 
उठना, फिर एक पेर बढ़ाना, फिर दूसरा, फिर तोसरा, 
इत्यादि । जब एक साधारण काम में इतनी क्रियायं सम्मि- 
लित हैं ते इस विशाल सूृद्टि की एक एक क्षण में हे।ने चाली 
क्रियाय भी अखंख्य ही द्वेंगी। 'नदी बहती है!,या “हवा 
चलतो है” यह एक क्रिया नहीं है। नदी , के बहने के लिये 
असंणख्य जल विन्दुओं के एक ज्ञण में न जाने के बार गति 
करनी पड़ती है | इसी प्रकार वायु के परमाणुओं की दशा है । 

अब प्रश्न यद्द उठता दे कि इस विशाल क्रिया-जाल का 
काई कर्त्तां है या नहीं। अर्थात्‌ क्‍या इसका कोई निर्मित्त 
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कारण भी दे जेसे घड़े का कुम्हार होता है। झास्तिहों 
और नास्तिक्रों में इस विषय में मिन्नर मत हैं। सष्टि मे 
जितना क्रिया-जाल पाया जाता है उसके दो मुख्य विभाग 
किये जा सकते हैं एक वह क्रियायें जिनके चेतन प्राणि 
किया करते हैं, जेसे पुस्तक लिक्षना, महान बनाना, 


घोसला बनाना. रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, इत्यादि | इन 
क्रियाओ्रों के निमित्त कारण हम को कहीं तो प्रत्यक्ष दोखते हैं 
और कद्दीं हम उनका अनुमान कर लेते हैँ। जैसे मेरे सामने 
पक कुम्दार घड़ा बना रहा है। यहाँ घड़े के >ि्माता के विषय 
में कोई शंका द्वी नहीं रद्दती | क्योंकि *्रत्यक्तं कि प्रमाणम '। 
परन्तु जो घड़ा मैंने बाजार से मेल लिया है उसके प्रत्यक्ष 
बनते नहीं देखा । इसके लिये में अनुमान कर लेता हू कि जिस 
प्रकार मैंने पदले प्रत्यत्ष किया था कि घड़ा बनाने के लिये 
कुम्द्ार चाहिये इसी प्रकार इस घड़े का निर्माता भी कोई न 
काई कुम्द्वार हेगा । यदि वृत्त पर हम केई घोंसला देख्षते हैं 
ता उसके विषय में भी हमारा यही अ्रज्ञुमान हे।ता है कि इस 
का किसी न किसी पत्ती ने बनाया है । 


कुछ लेग जैसे चारवाक मताजुयायी “ अनुमान प्रमाण 
के द्वी नहीं मानते । वह कहते हैं कि | 
“अविना भावस्य दुर्बेचितया नानुमानाद्ररक्ाश: । धूपादि ज्ञानानन्तर 
मग्न्यादिज्ञनेप्रदधत्तिः प्रत्यक्षमूलतया म्रान्त्या वा युज्यने” ॥ 
( सदन संग्रह चार्चाक दर्शनम ) 


अर्थात्‌ जिस व्याप्ति के आधार पर अलनुभान प्रमाण माना 
गया है वही सिद्ध नहीं देती ते अनुमान को प्रभाण कैसे म।ना 
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'जाय । “जहाँ घुआं हे वहां श्रग्नि है” यह हेतु और साध्य का 
'साहचलय नियम सिद्ध नहीं हाता। जहाँ “अग्नि है वहां थम 
है”.बात हमने एक बार दे। बार दस बार देखो है| परन्त 
इसका हमारे पास क्या प्रमाण है कि भूत या भविष्य में इसका 
'अपचाद नहीं मिलेगा ( तस्य संप्रयुक्तविषयज्ञानजनकत्वेन 
'भवति प्रसरसंभवे५पि भूतभविष्यतेस्तर खसंभवेन सर्वा 
पसंहारवत्या. व्याप्तदर्शात्वात्‌-सर्वंदर्शनसंग्नह )  । इस 
विषय में हम इस स्थान पर यही कहते हैं हि प्रथम ते चार- 
'बाकों के पास “ अनुमान प्रमाण न मानने”? रूप अपने ऋथन 
'के लिये काई प्रमाण ही नहीं है। क्येंकि अनुमान, उपमान, 
शब्द आदि अन्य प्रमाण ता वद मानते नहीं केवल प्रत्यक्ष 
मानते हैं। अकेले प्रत्यत्त के आधार पर उनका कथन सिद्ध 
नहीं होता दूसरे चारवाकों के व्यवहार से भी यही सिद्ध 
हाता है कि उनका मस्तिष्क उनके 'अविनाभाव' मानने के 
ये मजबूर करता द्वे जब वह कद्दते हैं कि । 
इनालिज्नाजन्यसुखमेव पुमर्थता । 

अर्थात्‌ “खी गमन से उत्दन्न हुश्रा छुख ही पुरुषार्थ है ? तो 
पश्न यद्द हेता है कि 'सुख' और 'स्त्री गमन! का अधिनाभाव 
सम्बन्ध उनके माननीय है या नहीं | यदि माननीय नहीं 
और यदि भूत या भविष्य में उसका अपवाद खंभच हे तो 
उनका यह उपयक्त कथन असिद्ध हुआ | णदि माननोय है ता 
फिर 'अविनाभाव! मानने के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण मानने 
में आपत्ति ही क्या रद्द जाती है? प्रत्येक पुरुष चाहे वह 
जारवाक हो या अन्य कोई | अपनी जोवन यात्रा के सभो 
काय्यों के अनुमान ही के आभध्रय पर करता है। चारवाका- 
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नुयायियों के घर में रोटी इसोंल्य पकतां होगी कि उन्होने 
अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी और इस 
के लिये रोटी की. ग्रावश्यकता है। रोटी खाने! ओर भूख 
निवा रण होने म॑ जो व्याभि सम्बन्ध है वह भूत और भविष्य 
के लिये भी इतना द्वी ठीक है | ओर न केवल दूसरों के लिये 
किन्त चारवाकें के लिये भी | मनुष्य या किसी प्रोणी को 
कार्य करने में प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अल्लुमान को 
धमाण मानकर निश्चय कर ले कि अपुक क्रिया का अम्ुुक फल 
होगा। अनुमान के न मानने से प्रत्यक्त की भी उपयेगिता नहीं 
रहती । प्रत्यक्ष की यही उपयेागिता है कि अनु मान का सह ' 
यक हो | क्योंकि प्रत्यक्ष तो वत्तमान काल में होता है। और 
डसके आधार पर भविष्य की स्कीम बनाई जाती है। अतः 
अनुमान प्रमाण मानना न केवल आस्तिकवाद के लिये किन्तु 
प्रत्येक काय्य के लिये आवश्यक है। 

अजुमान की प्रामाएयता का प्रश्न उठाने से पूें हम कह 
रहे थे कि मनुष्य कृत या अन्य प्राणिक्तत वस्तुओं या क्रियाओं 
के देखकर दम अवश्य अनुमान कर लेते है कि इनका कर्ता 
केई है । इस विषय में आस्तिक्रों और नास्तिकों में कोई मत 
भेद नहीं है । जिस प्रकार एक आस्तिक किसी मेज़ को देख 
कर समभता है कि इसे किसी न किसी बढ़ई ने अवश्य 
बनाया है इसी प्रकार नास्तिक का भी यही विचार द्वोता है । 
अब केवल वह पदार्थ या क्रियाय रह जाती हैं. जिनका बनाना 
किसो प्राणी द्वारा सम्भव नहीं हे जैसे बृत्त का उगना, सूय्य 
का निकलना, भूकर्प का आना इत्यादि | प्रश्न यह है कि इन 
'का कोई कत्तों मानां ज्ञाय या नहीं | यह सब क्रियाय साध्य 


& १ . सृष्टि कर्ता : 


काटि में है। पहले प्रकार की क्रियाय सिद्ध काटिमें हैं। 
अथात्‌ पहले प्रकार की क्रियाओ के विषय में यह सिद्ध हो 
'चुका है कि उनका बनाने वाला अवश्य है | देनों पत्तों के 
यह बात स्वीकृत है। दूसरे प्रकार की क्रियाओं के विषय में 
मतभेद है | आस्तिको की युक्ति यह है कि जिस प्रह्नार पहले 
प्रकार की सभी क्रियाओं के लिये कर्त्ता की आवश्यकता है. 
उसी प्रकार दूसरे प्रकार की क्रियाश्रों के लिये भी कर्ता की 
आवश्यकता होनी चाहिये। पहले प्रकार की कियाओ ओर 
उनके कर्त्ाओं का अविनामाव सम्बन्ध निश्चित है। यह 
प्रत्यच्ष से सिद्ध कर लिया गया है । प्रश्न यह है कि क्या इस 
युक्ति का दूसरे प्रकार को वस्तुओं या क्रियाओं पर घटाया 
जाय | मेरी खमभ में कोई पेसा कारण नहीं हे कि यह युक्ति 
घरटाई न जा सके | जब दम के यह सिद्ध हे। गया कि प्रत्येक 
क्रिया के लिये कर्त्ता की आवश्यकता है ते भूकम्प आदि सखूशि 
रवना सम्बन्धी जितनो क्रियाय हैं उनके लिये भी कर्त्ता की: 
आवश्यकता है । नास्तिक कहते हैँ कि पहली प्रकार की 
क्रियाओं के लिये ते कर्ता की आवश्यकता दे परन्तु दूखरे 
प्रकार की क्रियाश्रो के लिये नहीं | अर्थात्‌ मेज़ के लिये ते 
बढ़ई की आवश्यकता है परन्तु पर्वत के लिये नहीं । लोटे के 
लिये ठठेरे की ज़रूरत है परन्तु तड़ाग या नदी या समुद्र के 
लिये नहीं | हम उनसे पूछते हैं कि इसके लिये तुम्हारे पाल 
काई दृष्ठान्त है | ते बह 'साध्य कोटि! की क्रियाओं में से ही 
कुछ दृष्टान्त देदेते हैं। परन्तु याद रखना चाहिये कि जब समस्त 
संसार को क्रियाओं के दे वर्ग दे गये एक च्राणिकृर्ता 


जे। “सिद्धकाटि” में हैं । दूसरे “अप्राणिकूत! जे 'साध्य कोटि! 


आस्तिकव[द्‌ ६२ 
में हैं। तो सिद्ध कोटि की वस्तुय तो दृष्टान्त का काम दे 
सकती हैं परन्तु साध्य कोटि को नहीं। किसी पत्त के यह 
अधिकार नहीं है कि 'साध्यकोटि' की किसी वस्तु का दृष्ठान्त' 
के रुप में उपस्थित कर सके | न्याय का यद्द नियम हे कि 
लौकिक परीक्षक्ाणां यस्मिनर्थे बुद्धिसाभ्य स द्ष्टान्तः | 
अर्थात्‌ दशान्त वही है जे दे।नों पत्तों के! माननीय है। | 
नास्तिकों के पास्त अपने पक्ष के सिद्ध करने के लिये कोई 
रृष्टान्त है दी नहीं। अधिक स्पष्ट करने के लिये से।चना चाहिये 
कि साध्य यह है कि “सूर्य्य आदि का भी कोई कत्तां अवश्य 
है।” श्रास्तिक इसके लिये हेतु देता है कि जिस भक्तार “मेज 
के लिये बढ़ई की आवश्यकता है उसी प्रकार सूय्य के लिये 
भी कर्त्ता की आवश्यकता है। यहाँ मेज का दृष्टान्त नास्तिक 
और शआस्तिक देने के मुननीय है | परन्तु नास्तिक कहता 
है कि “सूय्यं आदि के लिये कर्ता को आवश्यकता नहीं जैसे 
: कि “नदी के बहने के छिये बद्दाने वाले की आवश्यकता नहीं” । 
यहाँ नदी का दृष्टाग्त जे नास्तिक ने दिया वद्द 'लिद्ध केरटि' 
में नहीं किन्तु साध्यकाटि में दे क्योंकि उसका आस्तिक नहीं 
मानता | आस्तिक के लिये ते! 'नदो का बहना', और 'सूथ्य 
का निकल्नना' यह देनने| एक ही कोटि में है।इस लिये यह 
: इृष्ठान्त टीक नहीं बैठता ।' नास्तिक सिद्ध कोटि से दृष्टान्त लेना 
, नहीं चाहता क्योकि सिद्धकेाटि के जितने दृष्टान्त हैं वद्द उस 
के मत के घातक हैं पेबक नहीं । 'साध्यकाटि' से दृष्टान्त लेने 
का उसे भ्रधिकार नहीं | लिद्धकेटि अर्थात प्राणि-ऋूत क्रियय 
“और 'साध्य होटिः अर्थात्‌ अप्राणिकृत क्रियाय इन दोनों वर्गों 
के बाहर नास्तिक के कोई दृष्टान्त मित्र ही नहीं सकता 


&३ सृष्टि कर्ता 


अतः स्पष्ट है कि नास्तिकों का पक्त निर्बल है। यदि वद यह 
मानते हैं कि बिना घड़ी साज के घड़ी नहीं बन खकती या: 

बिना बढ़ई के मेज़ नद्दीं बन सकती ते उनके। यह भी मानना 
अवश्य चाहिये कि बिना चेतन सत्ता के पद्दाड़ और नदियां 
तथा खूथ्य और चांद भी नहीं बन सकते । 

कुछ लोगो ने कारण और कॉंय्ये के सम्बन्ध में आपत्ति 
को है। वह कददते हैं “कारण कया है? दो घटनाओं में जो 
: पहली घटना है डसे कारण और पिछली को काय्य कहते हैं ? 
इससे अधिक काय्ये आर कारण का कोई सम्बन्ध द्वी नहीं |? 
यदि काय्पे और कारण का सम्बन्ध संद्ध नहों होता तो 
आस्तिकता की भित्ति धम से नीचे आ पड़ती हे । इस विषय: 
में पक पमद्दाशय लिखते हैः-- 

- ब्रणणा शिप॥क खत 48तए पु गाते छ७रालापेत४ 8॥ 
०0 ताएप्शा 0० तिफालइऋ फींल्त एलए ककणते 00: 
#डपशतैट 78 सीक्वा ग 768)]ए ग्राहक ॥0॥79 ॥078 - 
870 छाए कए्एड फ0०86. प्री6 छत्तांत धीक्क य 
076 पाए शोए्३ए5 शैब्ए)शाल्त पं 0९076 #रातवल,, . 
क्‍॥60 80 80 एौ00ए 880संकाटत ३ 0प्र" क्रांशत 86 
१8 96089 40 (पर ए 06 गाछ 88४ 06 ए8प्र5७ 0६ 
50 8९९० परत, ! 

((॥00 870 ६06 ४6 5 हि. ह. _१॥7]8070089 0. 35) 
(ता ४6 प्रण00ञं।ए केइश'एक000 ॥ 86 07आच्का0फप8 0 ६७ 
3898. हा त्ाए 0जु९लंड द्वा8 0णाहाकाफी ४ ९0मत ॥6प (08९67 का" 
क6 पाप ३३ पैश॑लणपागलपे फए एकता 0 700 6 0९ [00॥ $॥8 


8])]0क'दा९6 0 006 085. (पष्राणरड कैप १ पाए एजाल्शफातए 
]00989 [. ॥५९७६४६७॥५॥९.) 
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अर्थात्‌ " ज्ञान सटुश्र्ट मिल ने छयूम की एक पुरानो युक्ति की . 
लेकर और बढ़ा कर हमें यह निश्चय कराने का यत्न .किया है 
कि कारण का इससे अधिक ओर कोई अर्थ नहीं कि सदा: 
पहले हे।ने वाल! | वह कहते हैं कि यदि .एक घटना खदा 
'दूखरी घटना के ठीक पहले हे।ती दे ते। वे देने हमारे मन में 
इस प्रकार सम्बद्ध दो जाती हैं कि हम पदलतो को दूसरी का 
"कारण समभने लगते है! । | हें 


परन्तु यदि ध्यानपूर्वऋ विचार किया जाय ते यह मने- 
'विशान सम्बन्धी एक बहुत बड़ी भूल दे।.शिक्षित और 
*अशिक्षित, बाल और वृद्ध, सभी के मन में कारण और 
“कार्य के भाव है.। शैर यह भाव केवल पूर्वापर सम्बन्ध से 
“ही उत्पन्न नहीं हेतते । एक बच्चा मा के रोटी बनाते देखता 
है और वह रूट समझ लेता है कि मा! 'रोटी' का निमित्त 
कारण है। वह 'कारण' और :काय्य! शब्दों से सर्वंथा अन- 
“भि्ञ है परन्तु काय्य-कारण सम्बन्ध का भाव उसके हृदय में 
' विद्यमान है । यह स्वाभाविक है । मा के रोटी बनाने ओर रोटी 
' के बच्चे तक पहुंचने के बीच में कई घटनाय द्वे। जाती हैं । 
परन्तु षद्द उन घटनाओं के रोटी का कारण नहीं समझता | 
जैसे वह कभी नद्दीं समझता कि चूढ्दा रोटी का कारण दे 
या तवा रोटी का कारण है । उसके! स्वभावतः ही यद्द भान 
है। ज्ञाता है कि रोटी की बनाने वाली सत्ता उसकी मा दे। 
“बच्चे के स्वच्छु हृदय में जो दाशनिऊ प्रश्नों के पक्षपांत से 
सवंथा मुक्त है और जिसके आस्तिकता, नास्तिकता के 
अगड़ों से कुछ सम्बन्ध नहीं कारणकाय्य-सम्पन्ध का शान 
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कैसे हे! गया ? मित्र आर हम के विषय में ते यह कद्दा ज्ञा 
सकता है कि वह अपने विशेष मत की स्थापना करना 
चाहते थे अ्रतः उन्हेने बाल की खाल निकालने का यत्न 
किया । परन्तु बच्चा इन बातो से रहित है। इसी प्रकार 
'काय्यें-कारण का भाव अ्रशिक्तित जंगली मनुप्यां में भी पाया 
जाता है। उनका व्यावद्दारिक जीवन बतांता है कि वदद सदा 
'एक दूसरे के पश्चात देने वाली वस्तुओं या घटनाओं को ही 
'काय्ये-कारण नद्दीं मानते किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय 
भे कारण ओर काय्य का भिन्न भाव हाता हे | इस भांव को 
किन शब्दों में वर्णन किया जाय और इसके कया लक्षण किये 
'जाय॑ यह दूसरी बात है । परन्तु कार्य्य-कारण सम्बन्ध और 
'पूर्वांपर सम्बन्ध यह दोनों ध्िन्न २ सम्बन्ध हे और जो मलुष्य 
ईनष्पक्ष भाव से अपने मन या दूखरों के मन का अध्ययन 
करेगा उस पर यद्द बात अवश्य (बेदित हे। ज्ञायगी | में तो 
'समभता हूँ कि मनुष्य द्वी नद्दीं किन्तु बहुत से पशु पत्तियों 
के हृदयों में भी कारण और कायये का भाव विद्यमान होता 
है। पालू कुत्ते, तेतते शोर मेंताओं के बहुत से व्यवहार इस 
बात की पुष्टि करते हूँ । कभी २ ऐसा दाता है कि लोग भूल 
था भ्रम से पूर्वांपए. सम्बन्ध को ही कारण-कार्य्य' सम्बन्ध 
'सममभ लेते हैं ओर व्यवहार में घेखा खा जाते हैं । कमी कभी 
'तो बह कह भी उठत।हैं कि हम ने धोखे से पहली घटनां के 
दूसरी का कारण समभ लिया और इस लिये द्वांनि द्वो गई ! 
इससे भी यद्दी सिद्ध देता दे कि पूर्वापर सस्पन्ध और चीज 
है और कारण-काय्य सम्बन्ध और चीज्ञ । मित्न महेदय के 
5० 0007॥३8 0 फ़३५8 007७? (सबंदा पहले आने वाली )- 
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वाक्य में उनका 'सवेदा' (3।४7५७) शब्द द्वी सिद्ध करता है 
कि डनका पक्ष ठोक नहीं है । किसी घटना का दूसरी घटना 
से सदा पूर्व हे।ना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक 
चिह दै | अर्थात्‌ कारण की एक पद्चान यह भी है ल्‍िबह 

छह ््‌ ५३ 
कांय्ये से सदा पूव द्वागा | परन्तु केवल पूव दे।ने से दी दम 
पक घटना को दूसरी का कारण नहीं कह बेठते जिन आम. 
स्ट्रांग (377787078) मदहशय का कथन इमने ऊपर उद्धृत 
किया है वह दमारी इसी बात के इस प्रकार स्पष्ट करते है |: 

+ औ[0णातेबए #फ्ञाड 00॥68 ९६07७ ॥"768089, ए९॥ 
| ॥6४0७ ॥6७'0 8॥9 0॥6 ८क्की 0॥0008ए #॥6 ९७एघ४० 0[ 
(6 पैशा ...]28॥]7658 89७ए8 00708 ९078 8प्रा४९,. 
एश (॥76888 78 ॥00 4॥8 680४8 0६ 8प्रणं56 ? ( 9. 85 ), 

“ सोमवार सवंद। मंगल के पहले आता है, परन्तु मेंने 
कभी किसी के यह कद्दते नहीं सुना कि सेमवार मंगल का; 
कारण है ।......अन्घे प सदा सर््येदिय के पूर्व हैतता दै परन्‍्त 
अंधेरा सय्येद्य का कारण नहों है ” ( पृ० रे५ ) 

यहीं मद्दाशय निम्रित्त कारण की इस प्रकार ब्याखझ्या: 
करते हैं ;-- 

४97, १ 8४प 0ए९8 पड 8 ए९"ए ७6७ 800 ०[९७७९४६ 
९६879]96 0 ९56 (66 6 टकव) ॥0ए९--*६ 86 पर 
0 द गाक्षांडउ फ़ाशा॥ एण्ड 0 शंड >0व]ए 8९४ 
( ]४ ४0 ) 

४ १, छ6 0ग्रोए [0॥0फ38 दा४७ 4 (णीएफड़ 770. 
5 8 8 एप, वा लीं, 8 हल 06 हां ६8 ॥05. 
(सेपघ5९.” ([), 86) 
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अर्धात्‌ * डाक्र वाड ने कारण का सब से अच्छा उदा- 
दरण दिया हे--मनुष्य की इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक 
अ्यापार में प्रविष्टि ,” (पू०३५) 

“ (काय्य )न केवल (कारण से) पीछे देशता है किन्त 
ऋरण के द्वारा देता है । यह उसका कार्य्य या परिणाम है। 


इच्छा शक्ति की क्रिया कारण है| ” ( पृ० ३६ ) 
वार्ड से भी अच्छा लक्षण अन्नंमद्ट ने अपनी तक संग्रह 
की तकदीपिका में दिया है | 
उपादानगा चरापरोक्षज्ञानचिक्रोर्षण कृतिमत्व कत्त' त्वऋ । 
( 00॥089 छेक्काज, छेशपंट३ 'ंग्रींध0आ, पूछ १६) 
अथांत्‌ कर्ता या तिमित्त कारण वह है जिसमें नीचे 
लिखी तीन बात है। :-- 

( ९ ) उपादानगोचर-अपरोक्ष-ज्ञा न अर्थात्‌ उपादान 
कारण का अपरोतक्त-या निकटतम ज्ञान जैले कुम्हार को 
'मिद्दी का । 

(२) चिकीषा या काम करने की ह्च्छा ! 

( ३ ) कृति अरथांत्‌ क्रिया या प्रयल । 

3 आर, चिकीर्षा तथा रूति में भी कारण कायये का सम्बन्य 
है | क्येंकि कोई क्रिया बिना इच्छा के नहीं हे। सकती और 
जब तक उस बस्तु का ज्ञान न हो जिस पर कर्ता की छिया 
पड़ती है उस समय तक डसमें इच्छा भी नहीं हे। सकती। 
एक प्रकार से इच्छा शक्ति का सी कत्त त्व का विशेष लक्षण 
मान खकते हैं क्योंकि जहां इच्छा है बहां ज्ञान पहले अवश्य 
रहा होगा और वहीं क्रिया के भी होने की सम्मावदना है । 
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इस प्रकार इच्छा शक्ति का कारणत्व' से विशेष सम्बन्ध 
है। ज्ञिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नहीं द्वाती उसके 
हम कारण नहीं कद्दते चाहे वह घटना दूसरी घटना से पूब 
एक वार देखी गई दे। झथवा कई बार | कल्पना कीजिये कि 
हम छुत की कड़ी से लगातार सैकड़ी बार मिद्दी गिरते देखते 
हैं । परन्तु हमारा कभी यद्द विचार भी नहीं द्वाता कि मिद्े 
गिराने का निमित्त कारण छुत की कड़ी हैं | परन्तु यदि एक 
बार भी दम किसी मनुष्य का छुत खे मिट्टी गिराते देखते है 
तो रूट कहने खगते है कि मिट्टी इस मनुष्य ने गिराई हैं! 
कयेंकि पहले उदाहरण मे इच्छा-शक्ति उपस्थित नहीं हैं आर 
ढसरे में उपस्थित हे । 

प्रत्येक काय्ये के लिये निभित्त कारण को आवश्यकता, आर 
निमिच कारण के लिये इच्छा-शक्ति को आवश्यकता, यह दाना 
बात मनुष्य के मस्तिष्क में आरम्भ से इस प्रकार जमा हुई है 
कि इनसे मुक्तिपाना डुस्तर ही नहीं किन्तु अलम्भव है। 
ख्राजकल्ल जब दर्शन-शास्त्र का आधार मानवी ज्ञान के नियम 
(॥॥6079 0० 0009 ]002९) पर रकखसा जाता हे ओर इस बात 
पर अधिक बल दिया जाता है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिये 
ज्ञान-तत्व की प्राप्ति आवश्यक है उस समय दम उन नियमों 
के खर्वथा उपच्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकते जा मनष्य के 
मस्तिष्क पर प्रत्यक युग और प्रत्येक देश में शासन करते रहे 
है| वस्तुत: प्रत्येक क्रिया के साथ किसी इच्छा शक्ति का 
खम्बन्ध जोड़ना मनष्य के लिये इतना स्वाभाविक है कि जहाँ 
उसके इच्छा शक्ति का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता वहां बह, 
केाई न काई कहिपत रूप मानने लगता दे। जैसे जब वह 
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किसी पद्दाड़ से आम,निकलती देखता है ओर झाग जलाने 
याले का नहीं देखता तो कहपना कर लेता हें कि एक 
अट् देवी या देवता हे जो इस अग्नि के निकाल रहा 
है। यदि हम प्रत्यक देश क भिन्न २ देवी देवताशों को 
कहानियों पर विचार करे और यद्द पता लगावें कि अम्रुक 
मनुष्य या अमुक जाति ने उनकी कल्पना किस लिये की ते हम 
का इस विश्वास का सूल कारण यही मिलेगा कि वद विशेष 
घटनाओं के। किखी न किसी इच्छा-श/क्त से सम्बन्ध करनी 
चाहते थे | मानवो मस्तिष्क की गति द्वी उनके ऐसा करने 
के लिये अलुरोध करती थी। उनका कभी यद्द बात सूक ही 
नहीं सकती थी कि एक घटना दा जाय आर उसका कोई 
घेला निमित्त कारण न दे जा इच्छा-शक्ति-सम्पन्न है। । 

जिस भ्रकार आगरे का ताजमदइल देखकर विद्वान से 
विद्वान और सूर्ख से सूर्स पुरुष भी उस इच्छा-शक्ति का 
विचार किये विना नद्दीं रह सकता जिसके “शाहजहां बाद- 
शाह” अथवा 'डसके एजरटो', के नाम से पुकारा जाता है। 
इसी प्रकार ताजमद्दल के तालाब में डगा हुआ कमल का फूल 
देखकर जिसकी एक पक पंखड़ी कई त।जमदहलों के सोन्दर्य 
से भी सहसत्र गुणा सौन्दर्य रखने वाली है कैस दो सकता है 
कि किसी न किसी इच्छा-शक्ति तक हमारा ध्यान न जा खके 
भेद केवल इतना दे,कि, जिस वस्तु का कभी कभी देखते हैं 
उसका थोड़ा सा सोन्द्य भी इमकेा अधिक आकर्षित करता 
है ओर जिसके प्रति दिन या प्रति घड़ी देख ते हैं उसके विषय 
में इमारा मस्तिष्क कम सोचता है | ताजमहल में नित्य रहने 
याले मनुष्यों के आत्मा पर ताजमहल के निर्माता की बुद्धि 
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का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितता कि पहले पहल देखने 
वाले की झ्ात्मा पर पड़ता है परन्तु इस प्रभाव को जागृति 
श्रोड़े से ही विचार से हो सकती है। कणाद घुछि का यह 
मत कि, 


वक्ारणामावाद कार्य्यामाव: । 


“बना कारण के कार्य्य हो नहीं स कता” प्रत्येक पुरुष 
प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी अंश में मानता रदए हे। 

कुछ लेगों का कद्दना है कि संखार में बहुत सर प्रटनाय 
अकस्मात्‌ हुआ करती हैं। उतका काई विशेष कारण नहीं 
होता | इसी प्रकार क्यों न मान लिया जाय कि यद्द सृष्टि भी 
अकम्मात्‌ (07 ८॥७॥०७) उत्पन्न द्वो गई । यहां देखना चाहिये 
कि 'अकस्मात्‌' शब्दका क्‍या अथ है| हम बाज़ार जा रहे 
थे । अकस्माव हमारी एक मित्र से भेंट दे गई । यहां अक- 
स्मात से क्‍या तात्पर्य है ? यही न कि दम बाज़ार जा रहे थे। 
भिन्न का देखने नहीं जा रहे थे । यह आशा न थी कि मित्र भी 
श्राता देगा। परन्तु|आ गया। क्या इस स्थान .पर 'हमारा 
और मित्र का मिल जाता? बिना किसी निमित्त कारण के 
है । कदापि नहीं 'मित्र के आने' का निर्मित्त कारण मित्र को 
इच्छा-शक्ति है और हमारे जाने का नि्ित्त कारण' हमारो 
इच्छा-शक्ति है। हम इस भेंट के 'आकस्मिक' इसलिये कद्दते 
है कि य्ंपि यह देनें घटनाये अ्रथांत्‌ 'मित्र का. आना' भेवर 
“हमारा जाना! इच्छा शक्तियों के द्वारा हुआ तथापि इन दोनों 
इच्छा-शक्तियों में पहले से कोई. परामशे नहीं हुआ था । यहां 
दो स्वतंत्र श्रैर असम्बद्ध इच्छा शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुई घट- . 
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नाओं के मिल जाले का नाम 'आकस्मिक' है। यदि पूर्व परा- 
मश देकर इम दोनों मिलते तो यद संट कदापि आ्राकस्मिक 
न कहलाती । इससे घिद्ध देता है कि आकस्मिक घटनायें 
भी वस्तुतः आकस्मिक नहीं हैं। वे अकस्मात (बिना कारण) 
नहीं देती किन्तु ' कस्मात्‌-अपि अर्थात कारण से ही द्वाती 
हैं। जे लोग सृष्टि की रबना के आकस्मिक बताते हैं उनसे 
हम पूछते हैं कि ऐसा कदने से तुम्द्वारा क्या तात्पय है ? कया 
तुम सश्टि-रचना के। उसी अथे में आकस्मिक मानते हो जिस 
अर्थ मे इमारी और दमारे मित्र की ठपयक्त भेंट आकस्मिक 
थी १ ,यदि ऐसा मानागे तो इखका अर्थ यह होगा कि 
खष्टि की भिन्न २ घटनायें भिन्न २ स्वतंत्र तथा 
असबद्ध इच्छा शक्तियां द्वारा उत्पन्न हाकर परस्पर 
मिल गई"' | अर्थात्‌ एक शक्ति नदी बना रही थी। दूखरी 
शक्ति पद्दाड़ बनाने में मन थी | तीखरी बादल बना 
रही थी । चोथी वायु मंरडल तैय्यार कर रही थी | 
यह शक्तियां स्वतंत्र और असम्बद्ध थीं। इन्हेांने परस्पर 
मिलकर केई परामश नहीं किया था कि में पहाड़ बनाती 
हूँ तुम नदी बनाना । उनका ज्ञान भी नहीं था कि अन्य 
शक्तियाँ कुछ बना रही हैं। जब वस्तुय तैय्यार दवा गईं तो बिना 
किसी करण के 'अकस्मात्‌! इनका मेल हागया | 

पेसा मत रखने वाले इच्छा-शक्ति रूपी निम्ित्त कारणों 
का निषेध नहीं करते । केवल इन कारणों के परस्पर सम्बन्ध 
का निषेध करते है या ये कहिये कि एक इेश्वर का निषेध 


करने के लिये वह सहसत्रां इेश्वरों के मानने पर 
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उद्यत हो जाते हे | यह नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट 
आस्तिकता है। ' द 


यदि “आकस्मिक! का श्रर्थ यह दे कि इन घटनाओं का 
(छिसी इच्छा-शक्ति से भी सम्बन्ध नहीं । ते यह ऐसी बात है 
जे इन लोगो की कहपना मात्र हे। ऐसी आकस्मिक घटना 
कभी देखी या खुनी नहीं गई ओर न मनुष्य की भाषा में इस 
का प्रयेग दी द्वेता है । इस विषय में फ्लिएट महोदय !/ने बहुत्त 
: ही उत्तमतापूर्वक लिख। है | हम उसी के यहां उद्धृत करते 
हैं. :--( [0॥7/% पगक्डा॥ ७- 84, 85, 88 ). 
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वह लिखते हैं कि “आकस्मिक घटना दवा हो नहीं सकतो 
जब तक नियम न द्े। । यदि दो या अधिक स्वतंत्र घटनायें 
बिना पूव परामश या पूर्व अबन्ध के आपस में मिलती हैं तेः 
इस मेल का आकस्मिक घटना कहते हैं । जब कारणेः 
की एक शह्वल्ला से प्रेरित होकर कोई मनुष्य नियत दिवस 
को नियत घड़ी में एक घर से हाकर गुन्नरता दे और कार णे 
की दूसरी श्ब्नला जा पहली शशह्नला के समकालीन परन्तुः 
स्वतंत्र हे प्ररणा कश्ती है कि उसी घर की छुत से उसी? 
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कक 


“समय कोई भारी वस्तु गिर पड़े और उस आदमी को स्तृत्यु 
'है। जाय तो इस परिणाम अधांत्‌ सत्यु को आकस्मिक घटना 
“कहेंगे । जिस मनुष्य का ईश्वर के सर्वाशत्व, सर्व॑नियन्त॒त्व, 
'तथा प्रबन्धकत्व पर विश्वास है उसका ते यही मत होगा 
'कि ऊपर कही हुई घटता का भी 'आकरिप्रकत्वा नाम मात्र 
'ही है। परन्तु वह यद्द नहीं कद्दता कि नास्तिक के इस 
'घटना के झआाकल्मिक कहने या किसी अन्य घटना को अक- 
स्मात्‌ शब्द से व्याख्या करने का अधिकार नहीं है परन्तु 
आकस्मिक' शब्द तिरथेक है जब तक कि दृश्यों की स्वतंत्र 
'आइला न हा | अर्थात्‌ जब तक भौतिक और मानसिक खत्तायें 
था भोतिक ग्रार मानशलिक नियम न है। ?! । 
( पृ० १८४ ) 
“इसके अतिरिक्त, यदिं प्रकृति का स्वयंभू और अनादि 
'भो माना ज्ञाय ते भी प्रकृति स्वयं ही 'प्रन्‍न्ध' को कैसे 
उत्पन्न कर सकती है ? यह मानना कि प्रकृति के परमाणुओं 
ने परमांत्मा की क्रिया के बिना स्वयं ही इस विचित्र सष्टि : 
को रचना की इस बात के मानने से श्रधिक युक्ति शुन्‍्य हे 
कि अंगरेज़ी भाषा के श्रत्तरों ने उस मानवी मस्तिष्क की 
'थोड़ी सी सहायता के बिना भी ज्ञिस के शेक्सपियर के 
प्रसिद्ध नाम से पुकारते हैं शेक्लसपियर के नाटक बना. 
डाले | सम्भव है कि कभी २ या कहीं कहीं दूर देशों या दीर्घ- 
काल में यह परमाणु परस्पर म्रिज्ञ कर किसो चीज के 
“मिला सके परन्तु चहद कभी इतना बड़ा और इतना सुटढ़ 
प्रबन्ध नहीं रच सकते, जब तक कि उनको रीति द्वारा क्रम 
“बूबक रकला न जाय जेसा केवल बुद्धि द्वारा ही हे। सकता 
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है। यह मानना कि इस परमाणुओं ने स्वयं ही बिना क्रम या 
बुद्धि की प्र रणा के ऐसी सृष्टि रच दी जिसमें इस प्रकार की 
उत्तम, लाभ दायक तथा सुन्दर वस्तय उंपस्थित हैं. अन्घ 
विश्वास की उस सीमा का भी उल्लप्टन करना हे जो आराज 
तक बड़े से बड़े अन्धविश्वासी मतमतान्तर वालों ने दिखाई 
'है । तथापि कोई सच्चा नास्तिक [ प्रकृतिवादी ] ( जो अपने 
सिद्धास्तों के परस्पर विरोध के दोष से बचाना चाहता है) 
“इस्छ भयानक अकस्मादुू-बाद से इनकार भी नहीं कर 
सकता | सश्ठि-प्रबन्ध की ज्ो व्याख्याय डिमाक्रीटस और 
पेपीक्यूरस से लेकर डोडरट गऔऔर लेंग आदि नास्तिकों 
(प्रकतिवादियों) ने को है, उन सब का आधार इस एक व(त 
पर है हि प्रकृति के पप्माणु जो नित्य हैं असंख्यों प्रकार से 
'परस्पर संयुक्त दाते रहते है और भूत तथा भविष्य में जो 
करोड़ों आर अरबों प्रकार के संयेग इये हैं या होने वाले 
हैँ उन्दों में से एक हमारी वत्तमान सष्ठि हे। कहा जाता है 
कि यूनानी साथा के श्रद्वरों के अनन्त बार उछालो और 
तुम इसियड तथा समस्त यूनानी पुस्तक बना डालोगे | सुझे 
यह ऋहने की आवश्यकता नहीं कि “संसव” याद में इससे 
अधिक निमु ल या निरथंक बात कभी नहों मानी गई। 
अच्तरों को बिना विचार के अनन्त समय तक उछालते जाओए 
और तुम कभी उनके विचार के प्रकट न करा सकोगे। 
इलियड के समस्त अक्षरों के यदि समस्त मनष्य जाति 
संसार के आरम्भ से आज तक प्रातःझाल से राजिकाल तक 
उछालतो रहती ते! कभी इलियड की पहली पंक्ति तक न बन 
खकती यदि हामर ने एकीलीज के क्रोध तथा दाय के युद्ध 


आस्तिकवाद १०८: 


की काव्य में वर्णन करने की इच्छा न को द्वोती | परन्तु सश्टिः 
रूपी काव्य तथा ईश्वरीय नाटक के सम्पुख इलियड की 
क्या तलना दे? जो परमाणु पहले से पँसी वस्तओो केः 
बनाने के लिये भी उद्यत न थे जेसे शअचक्तारों से शब्द बनते हें 
उनके परस्पर यकायक मिलने से गऔर बिना किसी विशेष 
द्वााथ की सद्दायता के उछलते गहने स क्या इतनी विशाल 
सष्टि रची की जा सकती है । जो ऐसा विश्वास ' कर सकता: 
दे वह करे। में तो यह खमभता हूँ कि अलफलेला की सब/ 
कहानिये।| के भान लेना अधिक सुगम है |” 
( पू० १८७) 

वस्तुतः जो मनष्य यह मानता है कि प्रकृति के परमाखुञश्रे- 
के अकस्म।त्‌ इस प्रकार मिलने से संखार को वह बड़ी से 
बड़ी वस्तय बन गइ जिनके समभने के लिये संसार के 
बड़े से बड़े एण्डित ओर विशेषज्ञ असमथ है ऐस मनष्य के 
लिये किसी ऊंट पटांग बात का मान लेना सरल है। जो 
मनुष्य झांख़ से देखता हुआ नहीं देखता और कान से खुनता' 
हुआ नहीं म़ुनता उसके लिये काई उपाय नहीं है। कहावत 
है कि वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं । इसी प्रकार 
अकस्मादवादियां का भो हाल है। क्या हम का सखार में. 
अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिल्तते हे ? तम कद्दते हा कि 
ओऔक भाषा क अक्तरों का बिना नियम के उद्धाज्ते २ घुणात्तर 
न्याय से कभा न कभी इलियड बन जायगा | परन्‍त घणारत्तर 
भी ते घुण के द्वारा बनता है। अक्षर का उद्धांलने वाला भी 
ते कोई द्वाना चाहिये। यूनानी भाषा के अक्षर बीखियों 
शताब्दियां से चले आते हें जिस इलियड के दामर ने थाड़े 
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से दिनों के परिश्रम से बना दिया उसी प्रहार की अन्य 
'इलियड अब तक अक्षरों के स्वयं उछुलने से क्यों नहीं 
बन गई । फिर इन प्रकृतिवादी नास्तिकों से काई पूछे कि 
तम्हारे घर में गेहूं स्वय मिल कर रोटी क्यों नहीं बना देते । 
मिद्दी के कण स्वयं मिलऋर इटो को क्‍यों नहीं बना देते तथा 
इंटे स्वयं उठ कर महान क्यें नहीं बना देतीं। परमार 
में अ्रकस्पाद्‌ खलबल उत्पन्न दा जाना और उनका अकस्माद 
. द्वी सूय्ये, चन्द्र, पृथ्वी आदि के रूए धारण कर लेना यह एक 
पऐली बात है जो किसी वद्धिमान मनप्य की समझ में नहीं 
आ सकती और काई व्यवहारिक मनप्य उस पर थपिश्वास 
नहीं कर सकता | यदि परमाणुओं के अरूस्माद्‌ मिलने से 
जाज्वत्यमान सूर्य उत्पन्न हे! सकता है तो छोटा सा 
दीपक क्‍यों नहीं दवा सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हे। 
सकती है तो छीटा सा कआं क्‍यों नहीं हे। सकता, यदि बड़े 
से बड़े पवंत बन सकते है ते छोटा सा को पडा क्यों नहों 
'बन सकता। यदि रहस्य मय मनुष्य का शरीर बन सकता 
है तो एक छोटा सा चरख।! क्यो नहीं बन सकता | यदि कद्दा 
जाय कि अकस्माद का अर्थ ही यह है कि जे। वस्तुएँ बन गई 
वह बन गई सभी थोड़ा हो बन सकती है, तो दृम्र यह पूछते 
हैं कि तुम्हारे पास अकस्माद्गवाद के लिये प्रमाण ही क्‍या है ? 
तुम पद्दाड़ के देख कर ते मान लेते हे। कि यद्द अकस्माद्‌ 
बन गया परन्तु ताजमहल का देख कर भी ऐसा विश्वास 
क्यों नहीं कर लेते | पुरातत्ववेत्ताओं के ते। सब घयत्न ही 
विफक् द्वो जांयगे. यदि अकस्माद्वाद को मान लिया जाय । 
क्योंकि पृथ्वी में गढ़े हुए प्राचीन सबतों को देख कर उनका 
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पेतिहालिक मनुष्यों की चुद्धि से सम्बन्ध ढूढ़ने की आवश्य-- 
कता नहीं । केवल इतना मान ले कि अकस्मांद्‌ परमाणुश्रो 
के मिलाप से यद भवन बन गये होगे । 

कुछ।/लेगों का कथन है कि संसार का बनाने वाला कोई 
नहीं | जो कुछ द्वोता है वह कुद्रत या नेचर (7807४) से 
द्वाता है। पहाड़ कुद्रत बनाती हे। खूय्य कुदरत निकालती हे 
और बादल कुदरत के द्वारा बनते है । कुदरत का हम संस्कृत 
या हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकते | बयांकि इस आशय' 
का काई शब्द हमकेा ज्ञात नहीं | “ सपष्टि नियम ” एक शब्द 
है जे इस अथ्थ का कुछ कुछ प्रकट करता है। वस्तुतः यद्द 
कहना कठिन है कि कद्रत या नेचर वादियों का इन शब्दों 
से क्‍या तात्पर्य्य है । यदि कदरत या नेचर कोई बुद्धि तथा 
पराक्रम वाली सत्ता है जे! सह्टि की रचना करतो रहती है 
ते आस्तिकों और नास्तिकों के मत में फेवल शब्दोी का भेद 
है। जिसके आरि्तिक ईश्वर कद्दते हैं उसी खंत्ता का नास्तिक- 
नेचर या कुदरत कहते है | नाम मात्र के लिये भकगड़ा उठाना 
ही व्यथे दे । क्‍ 

परन्तु यदि कुदरत से उनका तात्पय्य “सटष्टि-नियम” से 

ते सष्टिनियम का सृशष्टिऋृ्ता बनाना बेसी दो भूल दे 

जैस व्यापार-सम्बन्धी नियमी केा “व्यापारी? बताना | में ते 
समभता हूं कि कुद्रत वादी कर्भी यह भी विचार नहीं करते: 
कि उनका इन शब्दों से क्‍या तात्पय्य हे । वह एक विचित्र 
श्रम में है भैर इसी भ्रम में रदना भी चादते है। 

पहले देखना चांदिये कि कुद्रत किसको कहते हैं ? यदि: 
कुदरत किसी शक्ति बिशेष या पुरष विशेष का नाम नहीं तई 


श्११ सूष्टि कर्ता 


यद क्या चीज्ञ है? और किस प्रकार सृष्टि रूपी काय्य का 
कारण दे सकती. है ? प्रायः हम देखते है कि लोग 'कारण' 
शब्द का बिना विचारोे ही प्रयाग किया करते है | पर्य्यायवाचो 
शब्द देने का कारण नहीं कद्द सकते । पर्य्यायवाची शब्द 
किसी बात की व्याख्या कर खकते हैं परन्तु उसका कारण 
नहों बता सकते | इस शब्द का बहुत बड़ा दुरुपयोग हम को 
वेचो के यहाँ मिलता है। यदि किसी से पूछा जाय कि श्रमुक 
पुरुष क्यों मर गया तो कद्दते हें कि डसके हृदय की गति 
बन्द हा गई (॥38]66॥ [8९0)| प्रश्न कच्तर छत्य का कार ण 
पूछना चाहता था। उत्तरदाता ने सतत्यु का पय्यायवाच्री शब्द 
दे दिया। क्योंकि हृदय की गति बन्द दाना और सृत्यु देना 
दोनों एक ही बात है । झत्यु दागी तो हृदय की गति बन्द हा गी । 
हृदय की गति बन्द हागी ता झुत्यु होगी । ऐसा नहीं हे। सकता ' 
कि एक बात है| दूसरी न हे।। झ॒त्यु नाम ही उस अवस्था का 
है जब हृदय की गति बन्द दे जाय | इसी प्रकार जब नास्तिको 
से पूछते हैं कि सष्टि रचना का कारण क्या है तो वह कहते 
है “कद्रत” । उनसे पूछो, “ कुद्रत क्या है ?” तो कहते हें 
“खसप्टि नियम? | इसका तात्पय्य बुआ कि “सप्टि रचना?” का; 
कारण “ सशष्टि नियम” है। यदि पूछा जाय कि सशष्टि नियम”? 
किसे कद्दते है को कहेंगे: कि “यदि कई घटनाय एक ही प्रकार 
से हैं। तो उसके नियम कहते दे? । हम फिर पूछते हैं कि 
'उन घटनाओं के एक ही प्रकार से द्वाने का क्‍या कारण दे तो 
उलट फेर कर वह्दी उत्तर मिलता है कि 'सशथ्टि-नियम' । इस * 
प्रकार हमारी युक्ति कोल्ह के बेल के सभान- एक द्वी घेरे में 
चकर लगाती रहती: है| वस्तुतः, सध्ठटि. को घटनाओं औरः 
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सृष्टि नियम में कुछ भेद नहीं हे वह तो प्रायः एय्यायवाची ही 
है उनमें से एक को. दूखरे का कारण कह देना बहुत बड़ी 
आूल दे ! ; है हे 
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“खष्टि-प्रबन्ध का कारण स॒प्टि-नियम के। बताना वस्तुतः 
टाल मयाल करना है। नियम ही प्रबन्ध है | नियम का ही: 
तो कारण बताना है। प्रश्न यद्द हे कि क्या नियम ज्ञ/नयुक्त है 
या ज्ञान-रहित ? बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं मान सकता कि 
यद्द शान-शल्य है | डाक्र हविल ( ४४॥०७०। ) कहते हैं कि 
किन्हीं घटनाओं में सम्बन्ध बताने वाले या उन पर शासन 
करने वाले नियम का अ्रध्तित्व ही प्रकट करता हे कि शासन 


श्श्थू स्तृ ष्ठि क्‌ त्ता्‌ 


करने वाली एक ज्ञान मय शर्त है जा पहले से सेाचकर 
नियम स्थापित करती है। पिन्न २ घटनाओं के देश काल 
तथा संख्या और परिमाण के नियमों में बांधना ही विचार 
तथा बुद्धि का खचक है | डाकर हो विल के इस कथन की पुष्टि 
इस बात से भी द्वोती है कि सृष्टि के नियमों का अर्थ ही यह है 
कि सब वस्तुयें परस्पर इस प्रकार संगांठत द्वी कि ज्ञान-युक्त 
प्रबन्ध द्वाराह्दी इसकी पर्य्याप्त तथा अन्तिम भीमांखसा हो 
सके | किसी नियम के अस्तित्व के साथ साथ कई झन्य 
अवस्थाय भी दोनी चाहिय | जब जब यह अवस्थाय ओर 
नियम साथ २ हेंगे और भोतिक नियमों द्वारा उनकी व्याख्या, 
न दे सकेगी ते अ्रवश्य मानना पड़ेगा कि केाई चेतन शक्ति 
काम कर रही है। सारांश यह है कि नियम प्रबन्ध के कारण 
नद्ीं किन्तु सूचक है | नियम स्वयं यथा तथा प्रबन्ध के परि- 
णाम है आर उनसे ईश्वरीय बुद्धि के काम की सूचना मिलती 
है | उदाहरण के लिये रसायन सम्बन्धी नियमों के कीजिये | 
वे किस लिये हैं? इसीलिये कि रसायन सम्बन्धी तत्वाँ के। 
ऐसी समानता, आकर्षण तथा शक्ति मि्री हुई है कि चाहे 
वद भिन्न २ भी क्यों न दो ते भी वह इस प्रकार सम्तद्ध हैं 
कि संसार का उपकार द्वो रहा है। दूसरों बात यह है कि 
नियम स्वयं कुछ काम नहीं करता | केाई नियम स्वयं कुछ 
नहीं बनाता । न्यम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न 
-करना “ कर्ता? का काम है | यह परिणाम कैसा हो यद्द बात 
भी कत्ताओं की संख्या उनके स्वभाव और उनकी परिस्थिति 
पर निर्भर है। यदि कंत्ता परस्पर विरुद्ध इये अथवा उनका 
काम उचित रीति से विभक्त न हुआ तो वह नियमें के अन- 
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कूल चल कर भी कुप्रबन्ध और झापत्ति का कारण दॉगे। इस 
ज्ञात संछघार में कोई आपत्ति कोई बुराई और केई गड़बड़ 
पेसी नही है जिसका कारण ऐले कर्त्ता न हा जो वियमानु- 
सार काम करते रदे द्ो। पृथ्वी की आहप ण॒राक्ति चाहे 
प्रत्येक परमाणु पर शासन करती रहे तो भी बब्व तक लहये|ग 
सुदृढ़ता और जीवन को स्थिति के लिये विशेष प्रबन्ध न किया 
जायगा उस समय तक समस्त सोय्पमएडल में विपत्ति 
नाश और झुत्यु का ही ग्राधिकप रहेगा। प्रकृति में वत्तमान 
आवश्यक नियमो के रहते इये भी सदा गड़बड़ रह सकती 
: है। यदि प्रशन्धकत्त तथा शासन कत्त शक्ति के अलग रख 
दे। तो चाहे प्रकृति के परमाणुश्रों मे स्वर्य ही बिता छिसो के 
दिये हुये गुण या नियम हे तो भी प्रबन्ध के विरुद्ध और 
गड़बड़ के पत्त में अधिक संभावना है | परिणाम वही हे जिल 
के प्रोफेसर जेचन्स ने वर्णत किया है अर्थात्‌ चंंक्रि अनन्त 
परमार] अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलाये जा खकते थे 
इसलिये यदि यह भी. स्वीकार कर लिया जाय छि प्रकृति के 
शअ्नादि काल से स्वयं अपने ही नियम स्थित हैं ते। भी कोई 
न काई समय अवश्य ऐ सा हुआ द्वेगा जब अनन्त प्रकार के 
संयेगो में से वद विशेष संयोग चुना गया जिसके द्वार 
हमारी खुन्दर और खुप्रबन्धयुक्त वत्तमान सुष्टिं बत गई | 
चस्तुतः ज्ञान युक्त चुनाव से ही सुप्रचन्ध उत्पन्न हो सकता 
दे” ( पृ० १८& ) 


अब स्वभाववादियों के सिद्धान्त को भी मोमांसा ऋरबी 
चाहिये । खबेसिद्धान्तसंग्रद में लिखा है: -- 
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शिक्षिनश्रित्रयेत के वा काकिलानकः प्रकूनयेव । 
स्वभाव ब्यतिरेकेश विद्यते नात्र कारसम ॥ 


( लेकायतिकपक्षप्रकर णम्‌ | छोक ५ ) 


मेःर के पंखो के। कौन रंगता है और कायल को मधुर 
स्वर कोन देता है? स्वभाव के छोड़कर और केई कारण 
नहीं दीखता ।! अथवा 


' 'अग्निरुष्सखों जले शीत॑ सम्रस्पशस्तथानिज्: । 
केनेद जित्रित्त तसस्‍्मात स्व्रभावात तद्‌ व्यवस्थिति:। 


( स्व दशन संग्रह चार्वाक दर्शन ) 


अर्थात्‌ आग गमे है जल ठरडा है | वायु नठरणडा है न 
गम | इस सब का किसने बनाया? यह सब ब्यवस्था स्वभाव 
से द्वी है १ 

स्वभाववा दियां आर कुद्रतवादियों में कुछ भेद है। 
कुद्रत चादियेर का तो ऐसा मत है कि सृष्टि में जा कुछ होता 
हे वह, सुष्टि नियमों द्वारा हे।ता है। ईश्वर उने नियमों का 
नियन्ता नहीं है| परन्तु स्वभाववादी कहते हैं कि सष्टि के 
परमाखुओं में किसी अन्य शक्ति का न दिया हुआ स्वयं अपना 
एक स्थभाव है उसी स्वभाव से प्रेरित हाकर वह विशेष 
रीति से संयुक्त या वियुक्त हे।तते रहते हैं। जैसे आग का 
स्वभाव ही जलना है | जलन का स्वभाव हा ।मल्लाना है । वायु 
का स्वाभाव दो उड़ना या किसी वस्तु के डड़ाना है | इसके 
लिये इश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है । 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति के अ्रनन्‍्त परमाणुओं 
में से प्रत्येक का अलग अलग स्वभाव है अथवा कुछ परमार 
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पक स्वाभाव के हैं और कुछ दुसरे के ? और फिर कपा उन 
परमाणुओं का स्वमाव अलग अश्रत्त॒ग देने पर और रहता है 
और संयुक्त द्वेने पर ओर ? या संयुक्त अवस्था में सी उनका 
स्वभाव एक ही रहता है ? जैसे स्व्रमाववादी कदते है कि 
जल का एक विशेष स्वभाव है। प्रश्त यह है कि कया जल 
का वही स्वभाव दै जे! भाकतीजन ओर दायड्रो जन का अलग 
अलग था ? यह ते स्वतंत्र लिदधान्त है कि आक्लीजन ओर 
हायड्रोजन दे। भिन्न २ पदार्थ हैं। यद्‌ उनका एक हो स्वभाव 
हे।ता ते वह दे। पदार्थ हो क्‍यों हे।ते और यह सो सवतंत्र 
सिद्धान्त ही है कि जे आकल्लीज्ञन या हायड्रोजन का स्वभाव 
है उससे सिन्न जल का है | जे। काम हम जल्ल से लेते हैं वह 
ग्रक्छीजन या हायडोलन से नहीं ले खकते | अब प्रश्न यह 
है कि जब आक्सीजन में एक विशेष स्वभाव था और हाय: 
डोजन में एक अन्य स्वभाव । और जल विद्यमान न था इस 
लिये जल में कुछ स्वकाव न था। तो फिर हायड्रोजन और 
आवसी जन प्रथम ते। स्त्रय मिले कैले और दूसरे डतमें मिल- 
कर जल का स्वभाव कैसे उत्पन्न हे! गया? यह मान भो लिया 
जाय कि हायड्ोजन में एक विशेष स्व॒रभाव है प्रार झ्राकली- 
जन में पक अन्य स्व॒वाव | तो यद किस चोज़ का स्व॒भात्र 
है जे। इन देने। को मिला देता है? यदि कद्दा जाय कि 
झाक्सीजत ग्रार दायडोजन में स्वयं मिलने का भो स्व्॒भाव 
है अर्थात्‌ आक्लो जन भर द्वायड्रोजन में कुछ ऐखा स्व्॒भाव 
है कि जब वह दे।नों एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल जाते 
है तो पदला प्रश्न तो यह द्वेगा कि उनको एक दूसरे के 

पास कोन लाता है? यदि बद दे।नें दूर देशों से शाकूए मित्र 


११& सृष्टि कत्तो 


जाया कर तो अलग २ अवस्था में उनको प्राप्ति ही न हे। स का 
करे । दूसरा प्रश्न यह हे.कि यदि हायड्रोजन और आकलीजन 
में स्वयं मिलने का स्वभात्र देता तो वह कभी मिल्ञकर वियुक्त 
न होते। परन्तु ऐसा नहीं हाता | हम कभी तो आक्लीजन 
ओर द्ायडोज्नन को पानी के रूप में मिला हुआ देखते है कभी 
उसी पानी के झ्राकलीजन के अपने पुराने मित्र द्यायड्रोजन 
से अलग द्वेकर लाहे आदि के साथ मिल्लता हुआ पाते हैं। 
फिर विचित्र बात यह है कि यदि आक्लीज्ञन का विशेष परि- 
माण दहायडोजन के विशेष परिमाण खे मिलता हे तो पानी 
बन जाता है | यदि कम्र या अधिक हुआ तो नहीं बनता । 

(१) पद्दले तो उन दानों पदार्थों का मिलना, 

(२) दूसरे एक विशेष परिमाण में मित्नना, 

” (३) तीसरे मिल कर एक नया स्वभाव उत्पन्न कर देना, 

(४) चौथे न केवल मिला हो रहना किन्तु अलग भी 
है| जाना, 

(५) पांचच अलग हाकर फिर पमिल्ल जाना और फिर 
अलग हे जाना | क्‍ 

इनसे स्पष्ट सिद्ध द्वावा हे कि हायड्रोजन ओर आकलो- 
जन के झान्तरिक स्वभाव हो इन खब घटनाओं की 
'मीमांसा करने के किये पर्य्याप्त नहों हें जब तक किसी ऐसी 
चेतनशक्ति के अस्तित्व का न माना जाय जो अपनी बुद्धि 
'और इच्छा के अनुसार कभी उनके मिलाती ओर कभी 
अलग कर दृती हे । 

स्वामी दशनाननन्‍्द ने स्वभाववादयों के खण्डन में यद्द 
शुक्ति दो है कि यदि परमाणशुम्रों मे मित्नने हा स्व॒वाव है तो 
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वह कभी अलग न होगे, मिले रहेंगे, यदि उनमे अलग अलग 
शहने का स्वभावष।हे तो वह कभी मिलमगे नहीं इस प्रकार कोई 
वस्तु न बन सकेगी । यदि उनमें से कुछ का स्वभाव मिलने 
का है ओर कुछ का अलग रहने का, तो ज्ञिन परमाणुओं का 
आ्राधिक्य होगा उन्हीं के अनुकूल काय्य हागा अथांत यदि 
मिलने के परमाणुओं का प्राबल्य है तो वह सष्टि का कभी 
बिगडने न दंगे । यदि अलग २ रहने वाले परमाणुओं का 
प्रबदय होगा तो वह सप्टि का कभी बनने न दगे। यदि दोनों 
बराबर होगे तो भी सष्टि न बन सकेगी क्योंकि देनों ओर से 
बराबर ख्रोंचातानी होगी ओर किसी पक्ष के दुसरे पर 
विजय प्राप्त करनी कठिन होंगी । 


वस्तुतः स॒ष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों अलग 
अलग तथा सब मिल कर यही सिद्ध करती हे कि इनका 
कारण पक चेतनशक्ति है। व्यास मुनि ने वेदान्त दशुन मे. 
इसी लिये कहा है कि 


जन्प्राग्यस्ययसत: ॥ १। ९१ ॥। ९ 


'. श्रर्थात सष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण 
“ब्रह्म” है । यदि संसार एक अवस्था में रहता दाता तो हमः 
शायद्‌ कद सकते थे कि परमाणुओं के आन्तरिक स्वभावों से 
ऐसा द्वाता है| परन्तु जहाँ वस्तुय क्षण चण पर अपना रूप: 
परिवत्तित करती रहती हो वहाँ केवल स्वभाव का इनका 
कारण बतलाना पहले दर्ज का अनन्‍्ध विश्वास है| जड़ शोर 
चेतन में बया भेद्‌ है ? प्रथम तो जड़ वल्तु काम ही नहीं कर 
सव तो, दुसरे यद्‌ चंतन के सहारे से कुछ करेगी भी तो एक 


१२१ सश्टि कर्ता 


ही प्रकार का काय्ये करती रद्देगी | चेतन का स्वभाव ही यह 
है कि वह काम का करे, न करे ओर उल्नरा भी करे ( कत 
अकत , अन्यथा कत॑ )। घड़ी की खुइयों का लीजिये | वह 
स्वयं नहीं चल सकतीं | घड़ी साज़ उनका विशेष प्रकार से 
मिला कर उन में कुक भर देता हे । तब वह खुद्याँ चलती 
रद्दती हैं। जब तक कूक रद्दती है उनमें भी गति रद्दती हैं । 
जब कूक बन्द हुई तो सुदइयाँ भी बन्द हो गई । परन्तु कभी 
ऐसा नहीं देता कि सुइयाँ पोछे का भी चलने लगे। यदि 
सुई का पीछे घुमाना दवा तो फिर घड़ी साज़ या किसी अन्य 
मनुष्य की झावश्यकता दागी । इसी श्रकोर सष्टि का 
हाल है । | 
एक उदाहरण झोर लीजिये | इलवाई की दुकान पर 
शकर, घी, मिन्न २ अनाजो के आटदे तथा मेवाय उपस्थित 
हैं| उनमे से हर पक पदार्थ का अपना निज का स्वभाव 
है । शकर भीठी है, घी चिकना है, काली मिर्च कड़वो 
है इत्यादि इत्यादि । हम हलवाई की दुकान पर इन्हीं 
पदार्थों के बने हुये बीसियां प्रकार के पकवान देखते हैं । 
बया बड़े से बड़े स्वभाव-वादी का यह विचार होता हे कि 
शुकर, घी, आटा इत्यादि स्वयं अपने स्वभातरी से प्ररित हाकर 
इन पकवानो के रूप में मिल गये होंगे ? क्या यह सम्भव है 
कि एक घड़े में से आटा स्वयं उठा हो, दूसरे में से घी चल 
' पड़ा दा तीखरे में से शकर बाहर निकली हो और उन तीनों 
ने मिलकर लड्डू या जलेबी का रूप धारण कर लिया दे ? 
यदि यह नहीं हैा। सकता ते भला यह कब सम्भव दा सकता' 
है कि पानी स्वयं सपुद्र या तालाब से उठे, पृथ्वी ध्वयं किसी? 


ज्यास्तिकव।द 


रेगिस्तान से चल पड़े, और आग स्वयं कहीं ले आजाय 
और वह सब मिलकर कभी ग़लाब के फूल का रूप अभ्रहण 
कर ले कभी आम के वृत्त का और कभी तोतर के शरीर का । 
जिस प्रशार हलवाई की दूह्ूनन की सब मिठाइयें का नाम 
रूप हलवाई का दिया हुआ है वास्तव में वद सब एक ही 
पदों की वनी हुई है इली प्रकार आग, पानी, पृथ्वी, हवा 
आदि से ही बनी हुई वस्तुओं के भिन्न नाम और रूप 
ईश्वर के दिये हुये हैं लड़ ओर जल्लेबी के भिन्न देने का कारण 
'केवल इतना है कि हलबाई ने अपनी बुद्धि तथा इच्छा हे 
अलुसार घी, शकर तथा आटे आदि को क्िन्न २ भागोंमे 
मिलाया है । छिसी में आटा कम, घो अधिक, किसी में घी 
कम शक अधि इत्यादि । इसो प्रकार सष्टि के सभा पदार्थ 
एक हो भौतिक तत्थों के बने देकर भी भिन्न परिमाणों के 
कारण भिन्न २ नाम और रूप वाले हा गये हैं। और भिन्न २ 
परिमाएँ में मिलने का कारण बुद्धि ओर इच्छा 
चाली वह शक्ति है जिसके आस्तिक लेग इश्वर 


कर पक 


कहते हैं | 


पांचवां अध्याय 
साबंस और आस्तिकवाद 


हा जाता है कि साथंस और आपस्तिकवाद में 
पूथ और पश्चिम का अन्तर है । वद्द दोनों 
इकट्ू नहीं रह सकते | आस्तिकवाद का 
उस्सी समय तक शासन था जब सायंल का 
अग्रमाव था | अब सायंल का युग आ गया 
'इसलिये आस्तिकवाद के अपना टाट कमणडलु उठा कर 
सदा के लिये लत हे। जाना चाहिये। प्रकाश में अंधेरे का क्‍या 
'काम १, 
परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूर्व और 
पश्चिम भी मिल सकते है और सायंस ओर आस्तिकता भी 
'परस्पर इकट्री हे। सकती हैं। सब पूछिये तो अनादि काल 
से ही सच्ची आस्तिकता और खतच्ची सायंल एक दुसरे के 
'साथ रही हैं | सायं नियम बताती है ओर आरस्तविकता उन 
नियमों का नियन्‍्ता के साथ सम्बन्ध ढुंढती दे ! बिना नियमों 
'का नियन्ता कैसा और बिना नियन्ता के नियम केसे ? 
सायंघ और आास्तिकवाद की शत्रुता बहुत पुदानों नहीं 
है । प्राचोन आस्तिकृवादी सृष्टि के नियमें का अब ज्ञोकत कर 
के हो ईश्वर के श्रस्तित्व के। लि ऋरते थे | शुहराबाय्य ने 
शैदान्त के दूसरे सूत्र "जन्माद्स्य यतः! के साष्य में लिख। है । 
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अस्य न गतो नाप्ररुपाभ्यां ध्याकृतस्यानेककतृ भोक्त स॑ंयुक्तस्य प्रति नियतदेश 

कालनिमित्तक्रियाफलाभ्रयत्य मनसाण्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मृस्थितिभड्ठः 
यतः सर्वज्ञात्‌ सबशक्तें: कारणादुभवति तद्‌ ब्रह्मेति वाक्य शेष: 

अर्थात्‌ इस विचित्र सह्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय 
का कारण ब्रह्म दे 

परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ सायंस ओर आस्तिकता में: 
भगड़ा द्वो गया, आस्तिकवादी समभने लगे कि इंश्वर को 
सृष्टि रचना से क्‍या सम्बन्ध | उन्होंने मनमाने गुण इश्वर 
मे आरोपण करने आरम्भ किये | ज्ञान मार्ग का अन्त हुआ । 
भक्ति भार्ग चला | भक्तिमाग ने अन्धविश्वास> को बढ़ाया | 
इसी के साथ सायंस का भी हास हुआ | सायंस का पुन- 
रुत्थान पश्चिम में हुआ । उस समय वहां आस्तिकवाद तो न 
था, दा उसी का नामधारी अन्ध विश्वास अ्रवश्य था | अंध' 
विश्वास और सायंस में ऐसा ही विरोध हे जैसा आस्ति- 
कता ओर अज्ञान में | प्राचीन भाग तवर्षी ते ज्ञान के ईश्वर 
प्राप्ति तथा मोक्त का साधन सममत थे | नवीन काल में: 
सायंस या विज्ञान का अनीश्वरवाद का चिह्न समझने लगे। 

साययंख और धर्म का झगड़ा यूरोप से आरस्मभ हुआ 
सायंस के पुनरुत्थान के समय वहाँ ईसाई धर्म का राज्य थए' 
इसाई धम का अर्थ ही यह था कि पोप जो कद्द दे धद्दी सत्य 
है। प्रत्येक पुरुष के आँख कान खेल कर चलने की आज्ञा न 
थी । इसलिये जब कुछ लोगों ने आंख कान स्तोेल कर सष्टि 
का अवलोकन करना झआरस्म किया ते धर्माध्यक्षों ने उनका 
विरोध किया | वह समभते थे कि तक करते ही लोग ईश्वर 
तथा चर्म से विमुत्र दवा जायंगे । इसलिये गैलीलियेए 
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(0०7०) आदि को स्वतंत्र विचारों और अन्वेषणां के लिये 
' कड़ी कड़ी यंत्रणाय दी|गई | यह लड़ाई का आरस्म था। और 
: इस वेमनस्य ने सब से पहला प्रधाव जो खायंस-ब्रेत्ताओं 
के हृदय पर डाला वह यह था कि हमारे शअ्रत्याचार्रों का 
कारण आस्तिकवाद है। ज्ञितना २ आस्तिकवादी अपने 
- कल्पित ईश्चर के निराधार खिंहासन को सायंख के पंजे से 
' बचाने का यत्त करते थे उतना उतना खायंस वालों के 
आस्तिकवाद की निमूलता का विश्वास हाता जाता था। 
“इस से भूल दानें ओर से थी। परन्तु अधिऋ भूल धर्माध्यक्षों 
की थी | यदि धर्मांध्यत्षा समझते हि सायंसवेत्ता केवल उन 
नियमों का अन्चेषण करने में लगे हुये हें जिनके नियन्ता को 
आस्तिकवादी पूजा करते हैं ते सायंध धर्म से विरुद्ध न 
हेाकर सच्चे आरस्तिकवाद की महत्ता का दशाने में संलग्न 
हैे।ती | सायंस वालों को यह सोचना चाहिये था कि आस्ति- 
वाद केवल उन्हीं सिद्धान्तों का नाम नहीं . है जे अन्धविश्वा- 
लिये ने प्रचल्चित कर रकनब्ले हें। परन्तु जब आस्तिकवाद के 
नाम पर सायंस वालों के प्राण लिये जाने लगे और उनके 
देखने खुनने तथा लेचने की राजा न रहो तो 'मरता क्या न 
करता?। उन्हेने खुले मैदान लड़ना आरस्स किया। यह युद्ध 
यहाँ तक बढ़ा कि सायंस वालों को आस्तिकवाद' नांम से 
घृणा दवा गई और वह घृणा अब तक चली आती है। 
यह बात नहीं है कि खायंस वाले सभी उसो पुराने पक्त- 
पात में हों। सायंस को वत्तमान उन्नति ने सायंस वालों का 
'सी इस बात का निश्चय करा दिया है कवि चाहे विशेष प्रकार 
'का आस्तिकवाद झूठ और निमु ल भी हो तथापि सायंख के 
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नियमां फे लिये किसी न किसी नियन्ता की आवश्यकता है। 

रन्तु यह भाव केवल उन्नतशील खायंस वेत्ताओं का है | जो' 
अनुयायी मात्र हे बह पुरानी लकोर का ही पीटते चले जाते" 
हैँ । जिस प्रकार धरम में अन्ध विश्वासी हे।ते हैं उसी प्रकार 
सायंस में भी अन्ध विश्वासी हैं। कितने ऐसे हैं जा स्वतंत्र: 
विचार करते हैं| ? आधिक्य ते। उन्हीं लेगें के है जे यह 
कद्द कर आस्तिकवाद से पीछे छुडा लेते हो कि “हम सायंल 
वेत्ता हैं । हमकेा ईश्वर से क्या सम्बन्ध ?” 

वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो सायंस और शआस्ति 

कवाद एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हैं ? | स/यंत्र क्या है ? स्टि 
की घटनाओं का भल्ती भांति निरीक्षण करना, निरोकछण कर कं 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं हैं किन्तु नियमित 
हैं । फिर उन नियमों का वर्गीकरण करना | इली का नाम 
सायंस हे | जितनी उन्नत सायंश्र करती जाती हैं उतना हो 
उसके संसार के वत्तमान नियमों का अधिक पता लगता 
है | इन नियमों का पता छगा कर इसके आगे न बदना और 
यह मान लेना कि वह नियम स्वयं द्वी विना किसी बुद्धि 
तथा इच्छा वाली शक्ति के काम करते रहते है सायंस के 
मे।लिक नियमों का स्वयं खणए्डन करना है | जो सायंस वेत्ता-- 
अन्वेषण आरम्स करता हे वह यह से।चऋर करता है कि 
संसार की घटनाय एक दूसरे से असम्बद्ध नहों हें किन्तु बह 
नियम रूपी सूत्रों में प्रोई हुई हैं । यदि ऐसा न द्वोता तो 
सायंस वालों का आगे बढ़ने का साहल भी न हाता और 
सायंस एक पग भी उन्नति न कर सकती | जैछे एक सायंस- 
वेत्ता ने एक शीशी भर पानी का विश्लेषण करके यह पता 
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लगाया कि शीशी का उतना जल्ल द्ायड्रोन्नन और आक्लीजन 
से मिलकर बना है| अब उनके यद भी विश्वास है कि ज्ञो 
नियम इस शीशी भर पानी में काम करता है वही वियम:- 
संसार के अन्य जर्लो में भी कारय्य कर रदा है। क्‍ 

इस प्रकार समस्त सायंल का सूलाधार यद लिद्धान्त है: 
कि संसार की घटनाय अ्रसम्बद्ध नहीं किन्तु नियम-बद्ध है । 
यह सिद्धान्त उस समय भी था जब सायंस छोटा सा बच्चा थो 
और श्रब भी है जब सायंस इतनी उन्नति कर गई हैं और झागे 
भी रद्देगा । सायंस केवल्न इतना ही नहीं मानती कि संखार 
की घटनाय निबम बद्ध हें किन्तु बह इससे आगे चल्न कर यह 
मानती हैँ कि यह नियम भी सरवर्य एक और सच्म नियझ 
द्वारा सत्रित है । ओर यह सूदम नियम सदमतर नियमों द्वारा 
बंधे हुये है । जब सायंध ने इतना मान लिय। तो फिर उनत 
नियमों के लिये चतनता अर्थात्‌ ज्ञान ओर इच्छाशक्ति की 
आवश्यकता न समभना सायंस वेत्ताओं को शोभा नहीं देता 
इसी लिये बड़े सायंस वेत्ता अब या तो किसी चेतन शक्ति पर 
बिश्वास करते है या केवल यह कहकर सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं. 
कि हमारी गति केवल इन्हीं नियमों तक है | इससे आगे हम 
बढ़न। नहों चाहते | कुछ कह रहे हे कि खायंस का अधिकार 
भोतिक नियमो तक ही है अभोतिक संखार इसकी सीमा 
से बाहर है। उनका।यह उत्तर भी प्रकट करता है कि बह 
नास्तिक नहीं हैं केवल अस्तिकबाद के सिद्धान्तों से 
अन भिज्ञ हे 

पक और मत है जिल को अशेयवाद या एग्नोस्टीसिजम: 
(4.8॥08/0»7) कह खकते हैं। उनका कथन यह है कि संभर 
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: है ईैश्बर हो सस्भ्य है न हो | हमारो बुद्धि से वह बहुत परे हें 
अतः दृभको व्यर्थ इस जटिल प्रश्न की मीमांला हो कया करनी | 
कुछ भी हो आस्तिकवाद की ओर सायंध् का बही व्यवहार 
नहीं है जो हशसले आदि के समय था। अब वह यद्द अ्सस्मव 
नहीं समझते कि एक मलुप्य सायंस वेत्ता भी दे! आर सच्चा 
आस्तिक भी । परन्तु एक बात अभी ज्यों की त्यें। उपस्थित 
है। कालिजों और विश्वविद्यात्ययां के विद्यार्थीयण अभो 
उसी धुन में मस्त हैं। उनके ज्रुद्ध पुरुषों ने तो अपना व्यव- 
हार बदल दिया है। परन्तु सायंस के सातआारण अनुयायी 
खायंस अध्ययन का आरम्भ करते द्वी यद सममभ लेते हैं कि. 
सायंख पढ़ने के लिये नास्तिक 'हैँ।ना आवश्यक दे | कम से 
कम फेशन तो यही द्वे! गया है और फेशन की कड़ी »शइ् ला भ्रों 
के तोड़ता साधारण पुरुषों का काम नहों हे | जिन 
लेगों ने सायंस का अध्ययन नहीं किया वह सो इसी फेशव 
में जकड़े प्रतीत हे।ते है। और सबसे भयानऋ बात यदद है द्ति 
फोशन के लिये सायंस का नाम बदनाम छिया जारदहा है | 

सायंखवेत्ताओं का यह कत्तंव्य नहीं हैं कि सायंस के 
घेरे के सदा के लिये संकुचित कर द और कह दें झि सायं ल 
इतना द्वी मानती है, इससे अधिक नहीं मान छकतो | मजुष्य 
का ज्ञान अटप है परन्त उसमें वर्धनशक्ति है | सायंस कभो 
पक ही स्थान पर नहों रह सकतो | ज्ञिन नियमें के। सो वर्ष 
पदले ठीक माना ज्ञाता था उनमें अरब बहुत परिवत्तन द्वे। 
गया है । प्रति दिन नये नये नियम खोजे जा रहे है और नये 
नये तत्वों का पता लग रहा है | इस लिये यदि एक सायंस 

' चैत्ता नास्तिक भी दे या एक समय के सभी खायंलवबेत्ता 
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नास्तिक है| तो भी सायंस ओर नास्तिकता को एक समझ 
सेना सायंस के उज्ज्वल नाम पर धब्बा लगाना है। सायंस 
चेत्ता स्वयं कद्दते हैं कि सायंस अपूर्ण है और लदा अपूर् 
रहेगी । अर्थाव्‌ कभी ऐसा समय नहीं आने का जब मनुष्य 
यह कद्द सके कि “*' में सब बात जान गया अब मेरे उत्तरा- 
धिछारियें के| कुछ जानना शेष नहीं, रहीं' रहा'। अथवा 
+ ज्ञो में जानता हूं वह सब ठीक है | इसमें कोई त्रुटि नहीं है 
न. परिवत्तंन सम्भव है ।” 

कुछ काम कहेंगे कि हम संकुचित विचार के नहीं हे 
परन्तु अब तक ज्ञितना सायंस ने अन्वेषण डिया है उससे 
आस्तिकबाद का खरडन दीं दाता है । इसलिये हम यहां बह 
देखने का प्रयत्न करत हैं कि वस्तुतः सायंस की श्रब तह का 
खेज आस्तिकवाद का कद्ां तक खण्डन करती है। पहले 
खायंस के साधारण .लिद्धान्तों को लीज्चिये। इस विषय 
घर मदहाशय आमंस्टरॉंग ( 3।05707४ ) ने बहुत श्रच्छा 
लिखा है: क्‍ 
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तात्पये यह दै कि “पहले देखना चादिये कि स॒ष्टि उत्पत्ति 
के विषय में सायंस क्या कहती है। सुंष्टि-उत्पत्ति से पूर्व 
एक सूद्म द्रव समस्त आकाश में फेला हुआ धा-न सूय्य थे 
न उपग्रह न चांद | हर जगह यही द्वव एक सार फेल[,हुआ 
धा। तदनन्तर यह द्रव विशेष केन्द्र स्थानों में गाढ़ाद्दा 
एया | श्रोर इन केन्द्रों मे एक प्रकार की गति उत्पन्न दो 
ई । हे(ते देते दर एक केन्द्र एक गोला बन गया और 
प्रपनी कीली पर बहुत बड़े वेगसे घूमने लगा। घूमने के 
कारण उन गोलो में से छोटे छोटे भाग उछिट कर झलम 
हे गये | पहले तो इनकी शनिश्चर अ्रद के समान चूड़ियां सी 
बन गई । तत्पश्चात्‌ उनके भी छोटे छोटे गोले बन गये। 
पद्व गोले अपनी. कीली पर भी घूमने लगे ओर बड़े गोलों 
प्रथांत्‌ सूय्यों के चारो आर भी | इन छोटे गोली में से श्रलग 
(कड़े हुये आर इस प्रकार चांद बने जिनमे तीन प्रकार की 
।तियां हे! गई एक अपनी कीली पर, दूखरी उपशद्दों की 
बारों आर, तीसरी उपग्रददे! के साथ साथ केन्द्रीभूत सूर्य्य के 
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चारों ओर... ...सायंस यह नहीं जान सकती कि दूखरे गोलो' 
में श्राणी हैं या नहीं | परन्तु घ्ृदद ते जानती है कि पृथ्वी पर 
आणी अवश्य है । सायंस के यह ते। मालूम है कि प्रकृति 
के परमाणु इस प्रकार संयुक्त हा गये हैं कि वोय-केष्ठ 
( प्रोटाप्नााउम ) अर्थात्‌ प्राणियों के शरीर का सूलाधार बन 
गया। परन्तु सायंस यद्द नहीं बता सकती कि यह परमाखु 
इस प्रकार केसे मिल गये कि सर्वथा भिन्न वस्तु अर्थात्‌ 
चेतनता उत्पन्न हो जाय......... 

कुछ दाशनिक लेाग इच्छा-शक्ति का संसार से बहिष्कृत 

रने के प्रयाजन से पेसा कद्दने लगते हैं कि गति के नियमों 

का परमाणुओं पर औसा प्रभाव पड़ता है कि वह अन्यथा 
'काय्य कर ही नहीं सकते | यदि यह मान भी लिया जाय 
कि जड़,अकति में कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ ऐसी हैं जो बिना 
इच्छा-शक्ति के स्वयं काय्य करती रहती हैं तब भी प्रश्न यह 
है कि आरम्भ केसा हुआ। पहले सूत्म द्रव एक सार फेला 
इुआ था। फिर वह गाढ़ा केसे हुआ--एक सारता नष्ठ 
हाकर असमानता केसे आई ? विकास के श्रारम्भ के लिये 
कोई न कोई शक्ति तो अवश्य चादिये | जो द्रव अनादि काल 
से एक सार फेला इुआ था वह अपने से अलग किसी 
विशेष शक्ति की प्र रणा के बिना स्वयं स्थूल केन्द्र केसे बना 
सकता था | 

प्रकृति के परमाणुओं में तुम चाहे कितने ही शुणों की 

पना क्यों न करलो तीन बाते ऐसी हैं जिनमें तुम का 
अवश्य ईश्वरी इच्छा शक्ति का मानना पड़ेगा। अश्र्थांत्‌ 
विकास का आरस्म, जीवन का आरम्भ और चेतनता का 
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आरम्भ.........यदि यह मान भी लिया जाय कि पशु पत्तियों 
तथा मनुष्य की चेतनता उस्र सूद्म ओर अव्यक्त चेतनता 
का विकास मात्र है जे परमाणुओ के भीतर विद्यमान हे ते 
भी चेतनता तथा शअ्रहड्भार के अनुभव के झारम्म के लिये 
केई न काई ऐसी शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी जे इन पर- 
माणुओं से इतर हे |? 

वस्तुतः सायंस सृष्टि उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
कारण | प्रकार के कारण का स्थानापशन्न समझ लेना ऐसी 
बड़ी भूल है जे संसार के लभी नास्तिक करते चले आये 
हैं। कल्पना कीजिये कि मेरे पास एक घड़ी रक्‍खी है, में 
इसको उत्पत्ति का कारण जानना चाहँता हूं | एक पुरुष 
उसका विश्लेषण करके मुझ से कहता है कि पहले लोहे के 
कंण मिट्टी में मिले हुये पृथ्वी के भीतर विद्यमान थे। खान 
से वह कण लाये गये और बड़ी २ भट्टियों में डनक मिट्टी से 
अलग करके छोटी छोटी शलाकाओं का रूप दिया गया। 
फिर इन शलाकाशरां के छोटे छोटे टुकड़े गलाकर किसी स्थान 
में कमानियां, किसी स्थान में पदहिये, किसी स्थान में ढक्कन, 
किसी स्थान में | कांड बाड, किसी स्थान में खुदयाँ आदि 
बनाई गई । फिर इन सब के मिलने से घड़ी बन गई |” तो 
यह घड़ो की उत्पत्ति का प्रकार है | उसका कारण नहीं। 
मैं यदि उससे पूछू' कि “भाई में प्रकार नहीं पूछता, में जानना 
चाहता हूं कि घड़ी किसने बनाई” और वह कट्दे कि “किसी 
ने नहीं। मेने तुम के घड़ी की उत्पत्ति तो बता दी। अब 
क्या चाहते हे। ?” ते यह बेखसा ही उत्तर हागा जैसा कि 
नास्तिक सायंसवेत्ता दिया करते हैं | सच पूछिये ते डार्विन 
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का घिकासवाद भी आास्तिकता का खण्डन नहीं करता । 
घह भी एक रीति से सृष्टि-उत्पत्ति का प्रकार ही बताता हे 
चाहे वह ठोझक दो चाहे बेठीक। इससे यद्द सिद्ध नहों देता 
कि यदि विकासवाद ठीक दे! तो उस विकास को संयम से 
रखने के लिये किसी ज्ञानंगयो इच्छाशक्ति की आवश्यकता 
जहीं । 

पाश्चात्य नास्तिक डाबविन के विका लवाद पर फूले नहोीं 
'खमाते। वह सममभते हैं कि डार्विन से उनके हाथ में ऐेसा 
शस्त्र दे दिया है जिसके सद्दारे वह ईश्वर का मनुष्य मात 
'के मस्लिप्छ से निकाल कर फेक देंगे और धर्म के ढकाोसले 
से संसार के पर्वित्र करके ही छोडेंगे। उनका तो यहाँ तक 
“विचार है कि यदि प्राचीन काल में सचप्तुच्च ईश्वर द्वी सृष्टि 
'बनाता होगा तेए डार्विन के विकाखवादी राज्य छे पश्चात्‌ 
'चह अपना टांट कमण्डलु लेकर उन प्रदेशो का भाग जायगा 
जहाँ विकासवाद का अन्वेषण नहीं हे! सका | हम यदां 
अखिद्ध सायंसवेचा हक्सले (70509) के ले समन्‍सख (.09 
प्रेछणशाणा।॥) अर्थात्‌ साथारण व्याख्यानों से एक युक्ति उद्ध्व॒त 
करते है जे उसने आस्तिकवाद के खण्डन में पश की हें 
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“हेतुवाद-सम्बन्धी युक्ति यह हैेः--अ्र' नामक वस्तु ब 
नामक प्रयाजन का ठोक ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त 
अतः वह इसी प्रयाजन के सिद्ध करने के लिये बनाई गई” 
थी | पैले (?४]०ए) का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि घड़ी के . 
सब पुज़ इस प्रकार संयुक्त हुये हैं कि बह समय बताते हैं।. 
इस से प्रसिद्ध है कि घड़ी बनाने का प्रयोजन द्वी समय बताना 
है । इस प्रयाजन की सिद्ध के लिये केवल एक दी शात साधन 
हे भ्र्थात्‌ एक बुद्धिमती शक्ति ने घड़ी के पुजे के इस प्रयेा-- 
जन के दृष्टि में रखते हुये विशेष प्रकार से जोड़ दिया है । 
ऋल्पना करो कि काई यह सिद्ध करदे कि घड़ी के। किसी पुरुष 
विशेष ने नहीं बनाया | यह घड़ी किसी दुूसरो घड़ी का परि- 
वत्तित रूप है जे। समय तो बताती थी परन्तु भल्री प्रकार 
नहीं । और यह दूसरी घड़ी किसी तीखरी चीज़ का परि- 
वर्तित रूप थी जिसके घड़ी कह ही नहीं सकते थे क्येंकि: 
उसके मह पर काई अड्ु न थे और खुद्याँमो आरम्मिक 
अवस्था में हो थीं | इसी प्रहार पीछे के लोटते कौटते हम 
यहाँ तक सिद्ध कर सके कि यह घड़ी आरम्भ में एक घूमती: 
हुई नलिका मात्र थी | यह भी कल्पना करे कि यदि यह. 
सिद्ध दे! आय कि इन सब परिवत्तनोी का कारण प्रथम ते. 
डस नलिका के पुज़ों का आन्तिरक स्वभाव है जिसके कारण. 


कं 


'आस्तिकवाद रद्द 


प्यदद अनेक रूप धारण करते है | दूसरे परिस्थिति का उन 
पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो परिवत्तन देते हैं वह इसी 
दिशा में होते हैं कि समय-बताने का काम दे सक | संसार 
की परिस्थिति उनके दूसरी किसी दिशा में जाने द्वी नहीं 
नेती ता यह स्पष्ट दे कि पैले को युक्ति युक्तिश्य दे। 
“जायगी | क्योंकि यह सिद्ध हे जायगा कि एक ऐसी कल 
जा किसी विशेष प्रयेज्नन का भल्ती भांति सिद्ध कर सके 
“बुद्धि-शुन्य साथकेा के बिना प्रयोजन का दृष्टि में रकखे हुये 
निरन्तर तन्ञर्बां करते करते भी बन सकती है और प्रयोजन 


' को दृष्टि मे रखनेवाली बुद्धियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा. 
. “सकती है ।” 


(पू० ३३०, ३६१). 

दकसले के इस कथन से यह बात सिद्ध दोती दे कि. 
'कभी कभी ऐसा होता दै कि एक निबुद्धि मलुष्य किसी एक 
'बस्तु के बनाता है। वह नहीं जानता कि में कया बना रहा . 
'हूं। जब वह वस्तु बन जाती है तो वह यह सोचता है कि. 
"इससे ते एक और वस्तु बन सकती है | श्रब चह इस वस्तु : 
“को बनाता है। फिर दूसरी बस्तु किसी और बात के सुझाती . 
दे । इस प्रकार हेने हे।ते अन्त में एक बहुत अच्छी वस्तु 
“बन जाती है जे एक विशेष प्रयोजन को भत्नीभांत सम्पादित _ 
कर सकती है। यदि किसी विशेष प्रयोजन के सम्पादन 
'करनेवाली वस्तु के बनाने के लिये पहले से सोच विचार की 
आवश्यकता नहीं तो सष्टि की उत्पत्ति के लिये ऐसे ईश्वर 
“की आवश्यकता क्यों मानी जाय जो पूर्व से दो विशेष प्रयो- 
जन को दृष्टि में रखकर सृष्टि की रचना करता हे।? कयेंकि 


जिस प्रकार एक साधारण नलिका में 'परिवत्तंन होते होते 
अच्छी घड़ी बन जाना सम्भव है उल्ली प्रकार प्राणियों के 
तुच्छ शरीरों में परिवर्तन द्वोते होते द्वी मंनुष्य जैसे विखित्र 
आर र बन गये हैं। यदि ईश्चर प्रयाजन के दृष्टि में रखकर 
चुद्धि पूवेक मनुष्य का शरीर बनाता ते। वह मनुष्य शरोर 
सीधा ही क्यें न बनाता इतने परिवत्तनां की कया आवश्य- 
ऋता थी | यदि ईश्वर सर्वज्ञ या पूर्णश था तो उध्े छोटे छोटे 
सजब करने की क्या आवश्यकता थीं! 

डार्विन और उसके अज्ञयायी ऐसा सिद्ध करते हये 
अतीत द्ोते हैं कि सप्तस्त सश्टिकम बिना किसी प्रयेजन के 
स्वयं दी स्वाभाविक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हे। गया है। और 
इसके लिये ज्ञान-पूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वह 
कद्दते हैं कि सृष्टि में यह नियम काम करते रहते हें:--(१) 
पित-नियम (!.8७ ० छट्वां(ए) अर्थात्‌ एक बस्तु से उल्लो 
के समान वस्तु उत्पन्न हे।तती है। (२, परिवत्तंन का नियम 
'[(.0४७ ४४ ४ ताक ]69 ) अधथात्‌ उपयेषग तथा अनपफयाग व्दे 
कारण चीजों में परिवर्तन हुआ करता है! (३) अधिक 
डत्पक्षि का नियम (8७ णा ठएलनू/0तएलीएा | अर्थात 
इतनी वस्तुये उत्पन्न दा जाती हैं कि उनमें अपने अस्तित्व 
की स्थिति के लिये युद्ध ( जेशाएह20 0६]<.७॥९८७ ) हे।ने 
लगता हे (४) याग्य-विजय ( >ैघएंएको ए ॥० 905०) या 
स्वामाविक-चुनाव (९७४७) 3०0९८ए४ं०)) का नियम जिस 
के द्वारा जे। वस्तुये। सब से योग्य हेती हैं चद्दी जीवित 
रह जाती हैं अन्य सब नष्ठ दे। जाती हैं। हम यहां विक्रास- 
जार को निगम था सिडानतों की मीमांसा नहीं करते।न 
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' इस बात का अन्वेषण करने का प्रयल्ञ करते है कि मनुष्य 
आरम्भ से मनुष्य के रुप में ही बनता आयाया छोटे छोटे 
शरीरों का परिवत्तित रुप ही मलुष्य का वत्तमान शरीर है। 
हम यहां थाड़ी देर के लिये माने लेते है कि डाविन के 
सिद्धान्त ठीक है। फिर भी प्रश्न यद्द है कि क्या इन नियमों 
को टोक ठीक चलाने के लिये किसी नियन्ता की आवश्यकता 
है या नियम स्वयं दी बिना अधिष्ठात्री शक्ति के संलार में 
काम कर त रहते है । 
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“पित॑-नियम यह है कि समान से समान वस्तु उत्पन्न 
होती हैं। परन्तु ऐसा नियम क्यों दै? समान से खमान ही 
क्‍यों उत्पन्न देता है? समस्त स्टर्टि बन्ध्या क्‍यों नहीं? 
अचेतन-शक्ति द्वारा शासित स्टष्टि मे सस्तानोत्पत्ति के लिये 
प्रबन्ध द्वी क्‍यों है? फिर पेंदा करने वाली और पेदा हुई 
'बस्तुये' समान ही क्यों हैं? बच्चे हमेशा अपने पिताओं के 
. इतने ही असमान क्यों नहीं उत्पन्न दोते जितना मेंडक से 
 मेंडक का बच्चा हे।ता हे ? बड़े जानवरों के बच्चे भी उत्पत्ति 
“के खमय कई ऐसी श्रेणियां[से गुज़रते हैं जे उनके मा बाप 
. से भिन्न दवती हैं । फिर यह क्‍यों उनके समान हे जाते हैं ! 
: भौतिक सांयंस इन प्रश्नो का उत्तर नहीं दे सकती। परन्तु 
इस का यहं झर्थ नहीं है कि ऐसे प्रश्न न किये जाय॑ ओर 


- उनका उत्तर न दिया जाय । मेरी समझ में ते इन प्रश्नों * 


: का केवल पक ही उत्तर दिया जा सकता दे वह यह कि एक 
. सवर्श ईश्वर है जिसने ऐसा प्रबन्ध रच रक्‍खा है कि संसार 
:दीघंकाल तक जीवन का आधार बना रहे! 
मनुष्य का बच्चा ज़ब मा के गर्भ में पड़ता हे तो उसकी 
“मनुष्य के समान आकृति नहीं देती। गाय, खरगाश, खुश्नर 
और मंलुष्य के बच्चों की आकृति गे के पहले मास में एक 
“सी द्वोती है। कई महीनों पश्चात्‌ उनमें सेदक चिह बनने आरंभ 
“देते हैं । परन्त उत्पत्ति के समय वह स्पष्ट रीति से सिन्न २ हे। 


का >य 
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जाते हैं । इस उदादरण में यदि हकक्‍सले महे।द्य की वह युक्ति: 
मिड़ाई जाय जो उन्होंने पेले के घड़ी के उदाहरण में दी थी तो' 
उसकी धसारता शीघ ही रुपश्ट हे। जाती है | ख्री के पेट का- 
पक मास का गर्भे आगे चलकर गाय का रू क्यों नहां 
धारण करता और मनुष्य का ही क्‍्यें घारण करता है! 
इस से तो यही प्रकट द्वाता है कि यद्यपि गाय और स्यी: 
दोनों के गरभभ के पहले मास के लाथड़े देखने में एक से 
थे तथापि नियन्ता ने-विचार-पू्वंक ऐसा प्रबन्ध किया था कि: 
खी का बच्चा मजुष्य की आकृति धारण करे और गाय का: 
गाय की।, छझुनार कड़े और द्वार दोनों के लिये एक ही" 
प्रकार सेना पिघलाता है । आरम्भ में सोने की शलाका भी" 
एक ही प्रकार की द्ोतोी हे। देखने वाज्ला समझता है कि. 
दानें शल्लाकाये एक सी हैं। परन्तु सुनार जानता है कि- 
एक शल्षाका से द्वार बनाना है ओर दूसरी से कड़ा। इस 
लिये आगे चल कर वद्द भेद कर देता है। यही हाल जान- 
वरों के बच्चों का है । पितृनियप्त आस्तिकवाद का खग्डनकः 
नहीं करता | । | मे 
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इसके अतिरिक्त परिवत्त न क नियम से भी एक. 
प्रयाजन सूचित द्वाता दै जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में 
बुद्धि की आवश्यकता है । किसी वस्तु में ऐसा स्वभाव नहीं 
पाया जाता कि डसमे परिवत्तनां का अन्त ही न द्े। | प्रत्येक 
वस्तु में परिवर्तन उस की बनावट के अनुसार होता है। 
डाक्टर हकसले के कथनानुसार ' हल में ऐसा परिवत्तेन 
कभी नहीं द्वेता कि उसके पर निकल आवें ओर न चिड़ियें 
में ऐसा परिवत्तेन हाता है कि उनमे हल की हड्डी बन 
सके | नियत परिवत्तंन से स्पश्टतया प्रयाज़न सूचित द्वाता 
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है | यदि काई मनुष्य ऐसी घूमती हुई नल्िका बना सके 
जो आगे चल कर घड़ी के रूप मे विकसितं दे। से तो इन 
दोनों वस्तुओं का एक साथ बनाने के लिये उसको वुद्धि 
की उतनी ही प्रशुंसा करनी पड़ेगी जितनी अलग अलग 
नलिका और घड़ी बनाने के लिये | डार्षिन के अनुयायियों के 
मतानुसार परिवत्तन एक निश्चित मार्ग में इआ हे इससे 
विरुद्ध नहीं | यह आगे का द्वी चलता है पीछे को नहीं। 
इससे उन्नति ही द्वेतो है श्रवनति नहीं | कयें ? केचल इसी 
ज्षिये कि चौज्ञो को मिलावट इस बुद्धिमता के साथ की गई 
हैँ कि उससे नियत परिणाम निकत्ञ सके। ” 
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अब अधिक उत्पत्ति *े नियम के लीजिये जिस के कारण 
अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ता है। कया इल नियम से | 
यह सूचित नहीं हे(ता कि बुद्धिमान ईश्वर ने ऐसी रचना 
री है जिससे विशेष प्रयोजन सिद्ध हे सके ? इसरो से तोः 
पता चलता है कि संखार में इतने मिन्न २ प्रकार के और' 
इतने अधिक जीव क्‍यों है? जिलके उत्पत्ति का आधिक्य' 
कहते हैं वह आधिक्य डल एक जाति के अपने अस्तित्व 
की आवश्यकताओं की अपेक्षा से ही है। परन्तु कोई जाति 
स्वयं अपने लिये ही नहीं जीती । यदि उन सब प्राणियों का 
हिलाब लगाया जाय जिनके! भोजन तथा खुख पहुंचाना है 
ते शायद उत्पत्ति इतनी भ्रविक न खिद्ध हे।गी। वस्तुतः 
खभी प्राणियों की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये. 
केवल एक जातिया केवल मनुष्य को आवश्यक्रता पर 
नहीं । यदि दम इस बात का दिखसांव लगा सके कि संसार 
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में कितने महमानों का निरन्तर खाना पहुंचाने का प्रबन्ध 
करना पड़ता दै तो यद्द मानता पड़ेगा कि सश्टि में किसी 
प्रकार का अपव्यय नहीों दवता । फिर इस बात का तो 
डार्विन के अजुयायी भी मानते हैं कि इस अस्तित्व के युद्ध 
का परिणाम अच्छा ही द्वोता है | दुःख, वेदना तथा बैमनस्य 
भी अन्त में प्रबन्ध तथा सोन्दर्य के लिये ही हैं। बुद्धि वाले 
प्राणियाँ में जे पूर्णताय विद्यमान हैं उन सबका कारण यही 
युद्ध है। इस्री के द्वारा सिंह के शक्ति, हिरण के तेजी और 
कुचे का बुद्धि मिलती है| इससे स्वभावतः यही अनुमान 
देता है कि यद्द सब पूर्णताय इसो युद्ध द्वारा होने का थीं। 
ओर इस अस्तित्व-युद्ध की याजना भी इसी प्रयाज्नन के 
लिये हुई थी। इस युद्ध से जो वेदना हाती है उससे भी 
यही प्रकट द्वोाता है कि ईश्वर ने जीवों को केवल सुख के 
लिये हो नहीं बनाया क्रिन्तु इससे उच्च प्रयोजन के लिये भी । 
अथवा ईश्वर को प्राणियों की उन्नति का उतना ही ध्यान है 
जितना उनके सुख का | परन्तु इसले इल बात का खरणडन- 
नहीं हे।ता कि जो प्रयोजन इस युद्ध से निकल रहा है उसके 
लिये उसकी येजजना नहीं इुई थी, फिर दूसरी बात यह है 
कि यह युद्ध केवल अस्तित्व के लिये दो नहीं है। किन्तु 
अत्यन्त खुख ओआर अपनी शक्तियां के अत्यन्त ओर स्बतंत्रता- 
पूथंक विकास के लिये भी है। यद्द ऐसे प्रयोजन हैं जो केवल 
बहुत बड़ी बुद्धि द्वारा द्दो निर्मित हे। खकते हैं और इनसे 
देवो बुद्धि के काय्य का बड़ी उक्तमता से प्रकाश द्वोता है ।? 
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“अब रदा स्वाभाविक चुनोव (.४४४००४१ 52९९८४०४) 
जिसका नियम कहना भो संदेदात्मक है। जहां तक कि इसका 
सम्बन्ध भौतिक खायंल से है अर्थात्‌ जद्दां तक भौतिक सायंस 
इस का खराडन या मरडत कर सकती है वहां तक तो इस 
नियम का केवल यहो तात्पय है कि जे परिवत्तन, किसी सी 
'कारण से उत्पन्न देकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये 
लाभकारी है बद्द उनका अवश्य लाभ पहुंचाता रहेगा ओर 
उनकी सनन्‍्तान का भी लाभ पहुंचाने का श्वसर पा सकेगा 
'जिससे उन (सन्तानों) को जोवित रहने और फलने फूलने 
का सौभाग्य प्राप्त दवा सके और वह शत्रु जिनमें इतनी 
'शक्ति नहीं है नष्ट दवा जाय । परन्तु यद्द स्वाभाविक चुताव 
रचना (4८४ंटा) के विरुद्ध नहीं है । यद्द तो उलटदा इस 
बात के प्रकट करता है कि यही रीति है ज़िस के द्वारा 
भबन्ध का सम्पादन हे। सकता है। सम्भव है कुछ लोगों 
'का ऐसा भी मत है। कि प्रवन्ध के सम्पादन का और काई 
मार्ग भी नहीं हे। यदि इस प्रकार न हा सके तो केवल 
मैज़िज्ञ (चमत्कार) द्वारा ही हा सकता है। डार्विन महाशय 
और बहुत से वह लेग जे अपने के डार्चिन के अनुयायी 
'कहते हैं यह बताते हैं कि * न केवल स्वाभाविक चुनाव का ही 
(नियम है किन्तु यह स्वाभाविक चुनाव द्वाता भी केबल जड़ 
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शक्तियाँ आर अचेतन नियमा द्वारा.दी हे। इच्छा शक्तियां 
बुद्धि का इसमें कुछु काम नहीं | इस का वह कया प्रमाण देते 
है? शाक ता यह है कि काई प्रमाण नहीं देते है ? थे केवल उन 
जड़ शक्तियों और बुद्धि शल्य नियमों की श्र छंक्ेत कर देते हैं 
ज्ञिन के द्वारा यह चुनाव दाता है और उसका परिणाम 
निकलता है । उनसे तो केवल यही प्रकट देता है कि वह 
अपना काम किस प्रकार करते हैं। इस पर भी वह यह 
मानते है कि इन्हीं शक्तियां और नियमों द्वारा समस्त स्टष्टि! 
की व्याख्या हे। सकती है ओर कि इनमें काई प्ेसी सवये- 
व्यापी बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने इतका सोचकर 
क्रमशः रकखा हे। या इनसे काम लिया हा।। भोतिक साधन 
ओर मोतिक उपाय जिनके द्वारा प्रबन्ध ओर सोन्‍्दयें का 
खबस्पादन होता है उनको आंख के सामने हे। बुद्धि तथा 
विचार उनके दिखाई नहीं देता, अतः वह समभते हे.कि 
इनका श्रस्तित्व भी नहीं | वे उस कल को व्याख्या कर देते 
है जे उनकी इन्द्रियां द्वारा जानी जा सकती है ओर कह 
देते है कि यद्द स्वयं बन गई या बे बनी हुई है ओर स्वयं ही 
चल रही है क्योकि जिस मस्तिष्क ने डसे बनाया ओर जो 
उसे चला रहा दे वह मस्तिष्क उनको दिखाई नहीं पड़ता 


इस सब युक्ति का यही श्रथ है कि चंकि आत्मा दिखाई नहीं 
देता अतः वह है भी नहीं | 


स्वाभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिये दिये गये हैं कि जड़ शक्तियां दी काम करती रद्दती हें 
झौर उनसे वद्दी फल निकल सकता हे जो चेतन शक्तियें 
द्वारा काम शरने से निकलता है। वह सब अप्रासंगिक है. | 
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वे इस प्रकार के हैं कि उनसे आस्तिक. के विच्ाराचुसार 
उन्हीं बाताँ का मरडन होता हे जिनके खशडन करने के 
लिये बद्द पेश की जाती हैं। प्रोफ़ेसर हकक्‍सले ने उदाहरण 
श्थि हैं कि बिस्के की खाड़ी की लद॒र ओर हवाय ब्रिटनी 
के तट पर सप्तुद्र की रेणु का बड़ी सावधानी से चुनकर 
परिमाण और संख्या के अनुसार भिन्न र आकारों में गा 
देती हैं। या रात का पाज्ना बाग में से मज़बूत पौधों के 
छांट लेता है और कमज़ोरों के मार डालता है, तूफान एक 
पौधे के अंकुर के। एक स्थान से लेजञाकर दूसरे स्थान में : 
लगा देता है | परन्तु हकसले बिल्कुल भूल जाता है कि उसे 
सिद्ध क्‍या करता है? भाष के इंजन में आग ओर पानी 
अद्भुत काम कर सकते हैं | परन्तु उस मलृष्य की तक-बुद्धि 
के लिये क्‍या कहा ज्ञावे जो यह मान लेता है कि चुंकि आंग 
ओर पानी जड़ हैं इसलिये उनसे विशेष कार्य्य लेने के 
लिये बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर हक्सले 
की भी युक्ति इसी प्रकार की है। उसकी दृष्टि आग ओर 
पानी पर अलग अलग ते जाती हे परन्तु इंजन पर नहीं 
जाती | वह समझता है कि इस प्रबन्ध तथा नियम बद्ध 
सृष्टि में कुछ भौतिक संयेग या परिस्थितियों द्वारा अमुक 
फल निकल आता है अतः बुद्धि तथा विचार की कुछ आव- 
श्यकता नहीं | में कहता हूं कि यह अन्लुच्चित और अप्रा- 
संगिक हेतु है। इसका यही तात्पर्य है कि इंन्द्रियों द्वार: 
केवल भौतिक पदार्थ या भौतिक घटनायें ही दिखाई दे 
सकती हैं. अत: ईश्वर था चतन-शक्ति काई चीज़ नहीं । 


' बुद्धि का खराडन करने के लिये वद ऐसे चुवाव के मन लेता 
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: है जिसंके लिये स्वयं बुद्धि की आवश्यकता है। श्न्यान्य- 
इश्रय-दोष इसी का कहते है ।" (7708 ॥॥७४॥, 205) 

““[]6 80 6607 |8ए ० 8९5प्रथे 80/080]0॥, 7 ॥6 08 
.& 8ए9 &6 8], 8 07शां०्प्छए ॥90600श08)] मी ॥5 
087९... 8 शात-5 गिढ ए"0पैपकांणा रण 908प व 
[00 ते 6000गरा'.. (७ णशांगव कफ॒एथंटक्कों 407088, 
80० डप्र080"ए07 40 47श90०7008, 08 ९07:शं४७९ 0/ 
- कै8 जतागद्राए [0फ्रढते3३ 80 885677%9ए |व8ब) 8 800 
: ७8 768 पाए ? 

(7908 "0७४४ 9. 208). 

“ यद्यपि लिक्न-सम्बन्धी चुनाव (दासम्पत्य चुनाष ) के 
"नियम का नियम कहना सी कठिन है तो भी इससे जिद्यार 
शक्ति सिद्ध हाती है। इसका प्रयोजन यह हे कि आकार 
' तथा रंग सम्बन्धी सोन्दर्य का सम्पादन हैे। सके । क्‍या 
जड़ भोतिक शक्तियां बिना बुद्धि की सहायता के सोन्‍्दये 
जैसी श्रद्धुत चस्तु को उत्पन्न कर सकती हैं? ' 

यहां दमारे ऊपर एक आक्तेप दा सकता है वह यह कि 
हमने डाबिन के सिद्धान्तों से चह बात सिद्ध करने का 
प्रयल किया द्वे जिसका डार्विन या उसके अनुयायी नहीं 
मानते । फिलणट ईश्वर्वादी देने से सायंस सम्बन्धी बातों 
में प्रामाणिक नहीं (मानों ज्ञा सकता । उसने डावबिन के 
सिद्धान्तो का तेड़ मड़ोड़ कर श्रपना पत्त सिद्ध किया है। 
'इस के विषय में हम दे। बात कहेगे। पहली यह कि यदि 
“फिल्लणट ने विपक्ती सायंसचेत्ता के सिद्धान्त से द्वी यह दिखा 
“दिया कि जिस बात को डाविन बिना बुद्धि-युक्त इच्छा 
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शक्ति के दाना बताता हे वह उसी के -नियमा से असिद्ध 
उरता है तो उसने काई पाप नहीं किया। यदि डार्विन 
अधिक साचता ते शायद उसके भी इसी नतीजे पर 
'पडुंचना पड़ता ! दूसरी इससे भी विचित्र बात यद्द हे कि 
'हमारी बात को एक झोर ऐसे हीं घुरन्धर विकाखबादी के 
कथन से पुष्ठि होती है। आल्फ़ डरसेल वालेस ( 4]/760 
रिघ०७७) ५७४॥॥७०८० ) के नाम से दर एक विकास बादी 
सथा सायंस-वेत्ता को अभिज्ञ होना चाहिये। वह डार्थिन 
का सहयेगी था और डार्विन के पश्चात भी उसी मार्ग का 
पथिक रहा है। उसने अपने आधी शतोब्दी के अ्रन्वेषण के 
'पश्चाद “दो बहड आफ लाइफ ? ( १७ ४४०४१ ० 7//8 ) 
या “ जीवन जगत्‌ ” नामक पुस्तक को भूमिका में यह मर्म 


को बात लिखी हे जिससे सायंसवेत्ताओं की ध्रांज खल जानी 
चाहिये 


0 #6 705 [70फ्राशा 80/प्रा'2 ०" पर 
०00४४ (8 पी 4 छाछ' 470 ६ एकृपोबण, ज९ गए 
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उू0"/006७05 गाए) ॥)87छ7]7 छऊच्चाफु०8श७ए ७इएछप्तवेश्दे ॥'0797 
गों35 एरठार ब85 ए2शं0॥9 ०928एणादवे 08 इट008 ण॑ #8 शा- 
शपाएए,.. थेपली 878, 66 जर्वाघा'8 ७00 एकगपड४९४ ए 76 
इ96 ; छ00 ॥70/"6 68096०॑ंए 6 ड एएडा प्रातेह्- 
0870 छाते ग्राएडंशॉ०0घड ](0एश8----९7०फ्णणी हा्त 
#20/00 56007. 


७ ७6७8 # # शा क # + ७ # $ ७ ७ $ # $ ऊ 9७% #॥ फ के $ # #॥ 4 & के कर्क # भी >> के के 


4 छुप्र8, 0860 ॥॥6ए ॥९९४5३७॥४)।ए ॥09ए0ए छा. 
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| एश्ब्वात 7९ [क्‍0%४67 री ४0 00रदहाप8व ॥800/ 8५ 
$0 +छरशः 4॥688 787ए ४8 ए७905870, ॥65%.- 8 तवीएट(-- 
#ए& क्रांगपे छाए 85 पैह्ातेश्ते 80 ण्शाप छ0श) 
शा भाह शा छाए बाते तीशा 007 प्रतणा बे. 
80 9])6 क्वापवे ग्रकापाक्ों & [900688 88 [0 #€तणांफछ ए( 
९5 शाीणो + कार, 885, परगी॥888 ७9एए७908९, ॥॥ 
0॥6 एश।ए €झंशशा08 06 6068 एात06 एशर्डा वी 6-फ0त ते ॥; 
मे वड [णाए 00प्राइ७ 0 60ए70प्रत0तक0 7"ञाश्री0ए 6 
608 छत हशतोक्शांकशों ग्रशल. (4. है. ४85 
जे व ता 46, [४8०७ ]9. ४7--५३४१). 
द मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह हे कि मेंने' 
उन मैलिक नियमों की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है 
जिनके हार्वित ने अपने अधिकार के बाहर समझ ऋर जानः 
चूक कर अपने ग्रन्धों मे नहीं लिखा। अथांत यह नियम कि 
जीवन कया है ओर उसके कौन २ से कारण हैं, ओर विशेष 
कर जीवन में वृद्धि ओर सन्तान उत्पत्ति की जा विचित्र 
शक्तियां हैं उनका कया कारण है?............... ......७- 
यह परिणाम निकालता. हूं कि इनसे ( पत्तियां तथा 
कोड़ों के रंग आदि से ) पहले तो एक उत्पादक-शक्ति. 


का परिचय होता हे जिसने प्रकृति को इस्र प्रकार बनाया कि 
उससे ऐसी आश्चय जनक घटनाये सम्भव हे! सकीं। 


दूसरे एक संचालक बुद्धि मालूम हेतती है जो वृद्धि कौ 
प्रस्येक अवस्था में आवश्यक होती है । यद्यपि हम इस वरद्धि 


:2थू 9 सायंश्र ओर आस्तिकयाद 


को ऐसी साधारण वस्तु समझ लेते है कि उसकी मसोमांखा 
को भी आवश्यकता नहीं समझते | और अन्त के उस 
प्रन्तिम प्रधेाज्न का पता चल्तता है जो भूगर्स सम्बन्धी 
युग युगान्तरों में इस समस्त विशाज्न जीवन जगत्‌ की द्‌ः घे 
कालान विक्रास यात्रा में ओत प्रात हा रहा है ।' 
इस प्रकार डार्विन के विकासवाद से आरितिकता का 
जरणडन नहीं देता | इससे ते उल्टा इैश्वरीय विचित्र वुद्धि 
का उल्लेख हेतता है। डार्विन ने भिन्न र पौधा तथा काट 
पतंग आदि के शरीरों की बनावट, उनके स्वभाव, उन- 
की रीतियोँ झादि विषयों पर जो अर्थ रच हैं उनसे सृष्टि के 
अद्भुत सौन्दर्य तथा उससे प्रकट हे।ने वाले अपूर्व ज्ञान का 
परिचय होता दे | यद्दी वालेल महाशय का भी मत है । 
परन्तु इसका यद्द अर्थ कदापि नहों दे कि आरि्तिकों के 
विर्सवाद मान ही लेना चाहिये। इमने यहां केबल यहद्द 
दिखलाने का प्रयल किया दे कि विकासवांद के आधार पर 
'आस्तिकंता का खण्डन करना अनुलित ही नहीं किन्तु अख- 
.स्सव है परन्तु ऐला कहने से हम विकासवादी नहीं हे। 
जाते । 
वस्तुतः वत्तेमान अवस्था में विकालवाद के! सिद्धान्त 
.मान लेना बड़े बड़े वेज्ञानिकां से सो एक पग आगे धरना है । 
चिकासवाद इतने दिनो के परिश्रम के पश्चात्‌ भी केवल वाद 
मात्र है | वेज्ञानिक लोग भी यद्द निश्चय नहीं कर सके कि इस 
पर कहाँ तक ओर किख रूप से विश्वास किया ज्ञाय | नई 
नई अब्विलाय ऐसी निकल दीआती हैं कि डारिन का 
“बताया हुआ घर न जाने कब घम से आ पड़े | जे डाबिन का 


आस्तिकवाद १५८: 


मत था उसमें बहुत प्रहार के विशेषण लगा दिये गये हें । 
वालेस मद्दाशय वद्दी नहीं कद्दते जा डार्विन कददते थे | डार्विन 
महोदय के छुये।ग्य पुत्र प्रोफ़ेलर जाज डार्विन ने १६ अगस्त 
१६०५ का दक्षिणी अ्रफ्रीका में ब्रिटिश एसेशियन के प्रधान्त 
की हेसियत से कद्दा था *4]॥6 एए807ए (0 6 7९छक्यो।3. 
88 70076(78)00 8७ ०४७१५”. श्रथांव्‌ जीवन का रहस्य: 
अब भी उतना ही गूढ़ द्वे जेसे पहले था। 


एबर्डीन यूनीवलिटी के प्रो० जे. ए. टाम्खन (00. 7.. 
0, [709300) और एडिबरा यूनीबर्सियी के प्ो० पैटिक, 
गेडोस ( 7०0, 0 0४0९ (०११९४ ) ने बिक्नासवाद पर 
लिखते हुए कद्दा है :-- 

“एजु8 वकाक 700७ ४/४६०८८ 46 €ग्राश'ह९९,..... ... .+-. 
५०० ०००१०" 00 छ8 09 ॥070 778॥ 97088... .... -«. .« *«« 
[0" + एप 928 8079॥॥6ऐ 0086 ८/४8४ 7६९/078 ०/ 7#८ 
टएतेधरा98 णी शधव१ 2५7६/6 ८6780 07 7॥6 ४6/४76 ८ 
7॥408/-(८ ४५ ली, गैधबड 20. १07॥9॥8%  ]१0977767. 8% 
. 82767॥726.!? 

([868]3 0 820708 890 ४ #6). 

अर्थात्‌ हम नहीं जानते कि मलुष्य कहाँ से आया या केसे 
आया ? यह मात्र लेना चाहियेकि मनुष्य के विकास के प्रमाण: 
संद्गध है और सापंल में उनके लिये कोई स्थायी स्थान 
नहीं है ” 
€वीं जून १६०३ के दायम्स (॥76538 ॥/6ए७४ए४ हए)- 
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एॉकाथा). में कई विकाखवादयों के वाद-विवाद के 
विषय में लिखा था :- 

' “फ०ए९७० ऊर88 5600 घाएी) 8 77206. 76 गप्रशणा - 
० ३8 तीद्धा वीह6ए को टोीक्ाओ 60.78697/286770 50006 
३३३४० फाछा 496 छक्ाओ श वंड विक्का, ी0प्रशी 
80708 827'66 73 (एंड 800 (॥8(, ॥॥207'8 8 704 & 80०१6 : 
00% क भरा को। 88768... उिक्वावीगए 40+ €एएए०७ * 
06५9 ॥9ए 86 [07 ॥40 96९23, 00078 8 ।४[---70772 
8 की, था परक्ा" इप्र0जाप2, 88घ६ 8 00५ 789007(3-: 
8६7697 80006 06 ७7"8798. 

“ ऐसो गड़बड़ पहले कभी नहीं हुई थी। तमाशा है कि 
यह सब अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हूँ... ---खच तो 
यह है कि यद्यपि कुछ लेग एक दो बातों में सहमत है कोई 
एक बात भी ऐसी नहीं है जिसमे खब सहमत दो | विकास- 
वाद के पक्त में युद्ध करते हुए उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर 
डाले | अब इसका कुछ भी शेष नहीं २हँाँ-केवल युद्ध क्षेत्र 
में कुछ टकड़े इधर उधर विखरे पड़े हैं 

मनुष्य की बन्द्र से उत्पत्ति के बिषय में सर जे- डब्ल्यू 
डोखन (2. ४४. 4)8७507) कहते हैँ :-.70 7"छजशक्कात ए. 
6७० ९तै80९ [098 878 ए९४$ 77097 $0 8007008 

अर्थात्‌ “बन्द्र और मलुष्य के बीच की आकृति का विज्ञान 
के कुछ पता नहीं ” ओर 

“06 ९906४ ऊ+ा0ए7७ #शाक्षात३ एा एकता 87९ 
8तोी।. #एकावीाक 98907 $शे। पड प्रकांगरर 88 00 [06 क78- 
'णा5 88268 0 0९ए7९०फछशा, 
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अर्थांत्‌ मनुष्य की प्राचीनतम अस्थियाँ सी मनुष्य की सी 
दी हैं ओर इनसे उस विकांस का कुछ पता नहीं लगता जो 
: भनुष्य शरीर से पहले हुआ है 

प्रो० ओवेन (200[. 0४०७/)) का कथन है 4-- 

४ ता) 48 68 508 890०868 0 08 एचशप्र8 छत शा 
30268 78]9"88श7 0५४७ 05 गींड 86068. 

श्रथांत्‌ “मनुष्य अपने प्रकार की एक मात्र ज्ञाति है और 
अपनी जाति का एक मात्र प्रतिनिधि है? । 

इतना हो नहीं, बहत से चज्ञानिकों का ते ऐसा मो मत 
है कि मनुष्य दिन प्रति दिन उन्नति नहों किन्तु झ्रवनति 
करता जाता हे । घिडनी कौलेट (+४000ए (०॥७४/) ने श्रपनी 
' गुस्तक १७ ७०४७४०/'७ ० ॥7ए४॥॥ में त्षिस्रा है कि 

+ 3007008 78 ९([प५ए ७४फ्राछश। व) 8 कांत07॥ए, 
8080 ]080840 0६ 747 ॥शा09 ४०एी9 "0५०00 (+ण7 
8 09७ 60 8 शांशी8/, 006 0070५ 8 ०5३०६ ए 
7 6 0900900 (78607070.” (9826. ७४०). 

अर्थात्‌ “ सायंस की स्पष्ट साक्षी है कि मनुष्य अवधत 
दशा से उन्नत दशा की ओर चल्नने के स्थान में उल्टा अब- 
: नति कर रहा है ” 

वह लिखते हैं। 

& कि, 2ि0/४॥0 पि० 270णए9, ॥0 # एशएतर0)]0 
0008 |॥ 66 (#6:8420660% 07 ॥/6 _२09व॥ 5०046// ० 
(68466, 66 छापा ए७ 99७॥ 7 ॥3 687१[८४६ 3४६७७ 
शाप्र्ई ॥8ए8 06॥ ९040ए6व जाप 45 शरंछशा ग70ण]७०- 
$घक| एछ0फछ8 88 छाए ० करांड 082८०४व॥॥708 ; जो] 
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ऊक व. ४४. 08छ300 फरशंधाह ० ऐंड इपो॑ं००४, उतएड 
$6 6ककाप688 -"छत्वाड एा शाबा औआ0फ पारा [99778 
887'[7887 8868 ७७5 कांड 2638.” 

''टांज कशन्ल आफ दो रोयल सेलायटी कनाडा में 
मिस्टर होरेशिये देल ने एक लेख लिक्षा था जिसमें सिद्ध 
किया था फ्रिआदि मनष्य में. उल्को आदिम अवस्था में 
इतनी ही उच्च बुद्धि थी ज्ितनो उसका सम्तान में | और सर 
जे. डब्ल्यू डोसन ने उसो विषय में यह लिखा है कि मनुष्य 
को आदिम अ्रवस्था सब से उच्च थी |? 

इन सब बातो के विचारते इये डाबविन या उनके अनु- 
चायियों के विकासवाद के मानना तो कठिन है परन्तु चाह्दे 
विकासवादो हे। चाहे अविक्रासवादी , किसी के ईश्वर की 
सत्ता से इतकार नहीं हे! सकता । 


बहुत खे धम के ठेकेदार सायंस से इसलिये घृणा करते 
हैँ कि सायंस्त को बुद्धि से उनके धर्म के हानि पहुंचेगी और 
बाबा वाक्य कि प्रमाणम्‌! कहकर जो वह अपने अलु॒ुयायियें 
में अन्ध विश्वास और अ्रद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर 
सकगे। परन्तु वस्तुतः यह घम नहीं है । स्वार्थे का दूसरा 
नाम धर्म होगया है | बहुत से धर्मों का आरम्म ही स्वार्थ से 
छुआ है और स्वार्थ की सिद्धि उसो समय तक दे। खकती है 
जब अजुयायियें क्षी आंख वन्द रहें आर उनके स्वतंत्रता स्ते 
सेचने का अ्रवसर न मिले | सच्ची आस्तिकृता को सच्चो 
खसायंस से कुछ भय नहीं। सच्चो सायंख ते आस्तिकवाद , 
“की सद्दायक दे क्योंकि सृष्टि की अज्ञात चस्तुओं तथा घट- 

११ 


आ्रास्तिकवाद 
नाओो के। खोज कर निकालने से सूप्चिकर्ता ईश्वर के महत्वः 
का ही ज्ञान हे।ता है । 
यदि सायंस का अभाव दे. जाय तो दमकीा ईश्वर के: 
विषय में कुछ भी ज्ञान न हो। वस्तुतः साथंस का आरम्भ 
उस समय से होने लगता है जब हम अपने आँज कान जोल' 
(कर सष्टि का निरीक्षण करने लगते है। उस निरीक्षण का' 
विकसित रूप ही वह परीक्षणालय हैं जिनमें सायंसवेत्ता 
झनक प्रकार के अन्वेषणों में दत्तचित्त रहते हें। जितना 
ऋछधिक परिश्रम बद्द करते हैं उतना दही अधिक उनके ईश्वर 
. की सर्शि का ज्ञान दवाता है। ओर जितनी इस ज्ञान में वृद्धि 
देती है, उतना ही वद्द ईश्वर की महिमा का समझ सकते है । 
सर आलीवर लाज (7 (0॥एश/ ],002०) ठीक कद्दते हैँ :- 
5पृ]6€शॉंणा रण 7शीश०0 बाते 06 7९20३ 0 डा! 
०0ग्रफ्ोशिश्ते इ्ंशाएश 0.8 006. द 
अर्थात्‌ “धर्म का क्षेत्र आर पूरे सायंस का क्तत्र एक 
हीहै।। क्‍ द 


डठा अध्याय 
इश्चर के गुण--(१) 





4५2७ थे महती सब्षि में हम रहते हैं उससे यह प्रकट 
[जि ४०० पे ञ. रे 
हैं जि)) देता दे कि इसकी बनाने वाली एक्र ऐसी अदृछ 

£/ सत्ता है जिसमें बुद्धि और इच्छा ' शक्ति देनों 
विद्यमान हें' । बिना बुद्धि आर इच्छा शक्ति 
के उस प्रबन्ध की रचना दे हो नहीं सकती 
जिसका अल्लग कर देने से सप्टि सप्टि ही नहीं 
रहती | जिस प्रकार घड़ी के पुज़ों को अलग २ कर देने से 
घड़ी नहीं रहती चाहे पुज़ञ भले ही रहें, इसी प्रकार प्रकृति 
के समसंत परमाणु भी सप्टि नहीं बना सकते जब तक 
उनके विचार-पूवक प्रबन्ध में बांधा न जाय । 

अब प्रश्न यद्द देता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा- 
युक्त सत्ता का अस्तित्व मान भी लिया जाय ता भी इससे 
आस्तिकां अथवा धर्म-ध्वजों कां काम नहीं चलता। क्‍्यांकि 
ईश्वर के अज्चुयायी इंश्वर में केवल उन्हीं गुणों का आरापण 
नहीं करते जिनकी सष्टि.रचना से सूचना .मिलतो है। बहुत 
सें गुण ऐसे हैँ जिनके लिये आस्तिकों के पात्र केाई प्रमाण 
हों | कुछ गुण ते ऐसे भी है जिनका ईश्वर में मानकर 
उसके 'लूश्टि-कर्त्ता कह द्वी नहीं सकते । ऐसा मालूम देता 
दे कि यदि ईश्वर काई सत्ता है और वह सत्ता किसी चीज़ 
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की रचना करती है ते वह रचना हमारी खष्टि से मिशन्न 
किसी अन्य स्थान पर हेगी जिसका हमके छाई ज्ञान नहीं 
है | उदाहरण के लिये एक ओर ते यह कहा जाता है कि 
सप्मि कीं समस्स घटनाय नियम-पूर्व हे।ती हूँ इसलिये इन 
नियमों का एक कोई विचारशोल नियन्ता अवश्य है। दूसरी 
झे।र चमत्कार दिखाकर यह भी सिद्ध रिया जाता है कि 
ईश्वर सभी कुछ कर सकता है ऋतः वद्द नियमेहलड्डन भी 
कर सकता है ॥वस्तुत: चमत्कारों का आस्तिहझुता से कुछ 
ऐेसा सम्बन्ध हा गया है कि जो पुरुष अपने के पैगम्बर 
अर्थात्‌ ईश्वर के भेत्रे हुये सिद्ध करना चाहते हैँ उनके 
चमत्कार दिखाने ही पड़त है। बहुत से चमत्कार इस्लाम 
धर्म के संस्थापक मुहम्मद के! विषय में बताये जाते हैं। 
ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा के विषय में यही कद्दा जता 
है | अन्य धर्मावलस्बी भी “ईश्वर सब कुछ ऋर सकता है ? 
का राग अलापा करते हैं। नास्तिकवादी कद्दते हें कि तुम 
या ता सप्टि को नियमित मान ले या अनियश्ित | यहद्द ते 
नहीं हे! सकता कि अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने 
के लिये पद्ले नियमित माने फिर अनियमित । थद्दि नियमों 
के कारण तुम ईश्वर का अस्तित्व मानते दवा ला नियमल्लइून 
के कारण ईश्वर के अस्तित्व का खरणडन करना पड़ेगा। 
चमत्कार नियमेह्लड्ून के प्रकट करते हैँ अतः बद्द कभी 
नियन्ता के अस्तित्व के खिद्ध नहीं कर सकतें। नियन्ता 
का अ्रस्तित्व उली समय खिद्ध दवागा जर सष्टि के पूरा 
नियम-बद्ध सिद्ध कर दिया जाय ओ(र पूर्णनियम-शुद्ध सुर 
उसी समय सिद्ध दे! सकेगी जब इसमें चअम्रत्कारों केह 
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स्थान न दिया जाय, ओर यह मान लिया जाय कि ईश्वर 
अपने नियमों का कभी उठलड्डन नद्दीं करता आर न कर 
सकता है । अन्यथा अन्यान्याश्रय देष झा जायगा । 


इसी अ्रकाश “ भ्रमवादी ” जा “ ब्रह्म-खत्य ” आर 
४ जगम्मिथ्या ” मानते हैं आस्तिकता की सिद्धि में क्या 
प्रमाण दे सकते हैं ? यद्‌ जगत्‌ मिथ्या या भ्रम मात्र है तो 
डसके प्रमाण केटि में कैसे रक्‍कखा जा सकता है और उस 
से किसी अमेय को केसे [सद्धि हा सकती द्वै ? यदि में कह 
कि अम्लुक यंत्र बहुत विलक्षण है शअ्रतः उश्चका बनाने वाला 
भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत द्वाता हे ओर इसके साथ 
साथ में यह भी कहूं कि यह यंत्र सचमुच यंत्र नहीं दे केवल 
हमारी इन्द्रियों का धोखा है| गया है ते। उस यंत्र के आधार 
पर बुद्धिमान निर्माता की सिद्धि भी नहीं हे। खकती | यदि 
वस्तुतः जगल भ्रम मात्र हे तो तुम का उखका उदाद्दरण 
था च्यान्त लेने का कोई अधिकार नहीं। परन्तु शड्भूराचाये 
आदि सभी 'श्रमवादियोां' ने अपने खिद्धान्तो का सिद्ध करने 
के लिये इसी मिथ्या जगत्‌ से उदाहरण लिये हैं। जेसे :-- 

(१) अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थिति प्रल्यानां क्मदशनातव्‌ । 

(१) अस्य जगते नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककत्भाक्त संयुक्तस्य 
प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाअयस्यथ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्थ 
जन्‍म स्थितिभड्ढं यतः सर्वज्ञात सर्वे शक्त: कारणाद्‌ भवति तद्अश्येति 
वाक्यशेप३--- वेदान्त दशन १५। १५१४२ 

(३) अतः समान: पश्वादिनिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहार:१:१॥: 

(४) वेदस्य हि निरपेक्ष॑स्वारे प्रामाण्यंरवेरिव रूपविषय ॥२।१।१ 
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(५) यतम्तत्रापि पयाम्बुनेश्चेतनाधथिषितयेरेव प्रदत्तिरित्यनुमिमीमहे। 
| २।२।३े 
(६) थेस्वेव हयपयुक्त ठणादि क्षीरीमवति ।१२५ह 
नकी अनधिकार चेष्ठा हे |वस्तुतः यदि जगत्‌ 
मिथ्या है तो जगत्‌ का कारण वह मस्तिष्क दे जिसको प्रम 
हुआ है न कि ब्रह्म | इस लिये ब्रह्म झे जगत के जन्म, स्थिति 
तथा भंग का ऋरण कहना नहीं बन सकता 
बस्तुतः जगत्‌ का मिथ्या मान कर हम एक पण् भी आगे 
नहीं रख सकते | समस्त ज्ञान अथवा घविज्ञान का आदि सूल 
साथन हमारी इन्द्रियाँ ही हैं । इन पर विश्वास ऋश्ना दमारे 
लिपे स्वाभाविक है | यदि इन्द्रियाँ हम्केा घोख। देने य। भ्रम 
में डालने के लिये द्वातीं ता हमने ऐसा क्या अपराध किया 
था जा हमारा नेत्यक सम्बन्ध इन घाख्ेबाज़ों झ स्वाथ कर 
दिया गया | ऐसे चेशर डाकू हमारे पीछे क्यों लगा दिये गये 
कि जा हमके नित्य प्रति घाखा देते रहते हे ओर हमारे 
सामने प्रत्येक वस्तु के विपरीत दशा में हो दर्शाया करते है । 
बस्तुतः यदि इन्द्रियाँ हमारे ज्ञान का साधन नहीं हैं तो फिर 
ओर क्या वस्तु है ! यदि इन्द्रियाँ पर विश्वास नहीं करते ते 
यह भी कैसे सिद्ध होगा कि जगत्‌ मिथ्या ही है | इली जल्िये 
गोतम मुनि ने न्‍्यायदशन में इन्द्रियां को स्वात्ती को कूडो न 
बता कर केवल उसकी परीक्षा के निमित्त कुछ नियम स्थापित 
कर दिये हैं | इन नियमें द्वारा हम जान सकते हूँ कि कौन. 
सी बातू सच है ओर कोन सी झूठी | इसी का नाम उन्हेने 
प्रमाण-चतुष्टय अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द 
रक्खा दहै। इसमें सन्दृह नहीं कि बहुत सी बातों के हमारों 
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इन्द्रियों नहीं जान सकती या ये कहिये कि हम बहुत सो बातों 
को इन्द्रियां द्वारा नहों ज्ञान सकते | परन्तु जिन सद्म बातों 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम का सूदम-चुद्धि की आवश्यकता 
होती है उस बुद्धि का विकास भी तो उसी ज्ञान द्वारा देता 
है जो इन्द्रिय जन्य है | जैसे ऋल्पना कोजिये कि वीजगणित 
में हम ./-३ अथवा ३ ./--५ आदि करणियेों या सरडों (४77०) 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक गणितज्ञ ज्ञानता है कि _/--) या 
३:/-- का क्या अर्थ है | परन्तु यदि उससे कहा जाय कि 
तुमने किख इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहीं 
बता सकेगा | फिर भी उसने ३, ५, वर्यघूल, घनसूत्त, शेष, 
धन आदि का ज्ञान पांच इन्द्रियों द्वारा ही प्राप्त फिय। है और 
उसो ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण गणित का विशाल मचन 
स्रड़ा किया गया है। इसी प्रक्नार न तो इच्द्धियाँ हम का धोखा 
देने वाली हैं न सब कुछ स्वप्त या भ्रम ही है | न श्रम को मान 
कर हम शआ्रास्तिकवाद के ही खिद्ध कर सझते हैं। श्री शं ऋरा- 
चायें का यह कहना कि :-- 
अविद्यावद्‌ विषयाण्येय प्रत्यक्षादीनि प्रभाणशानि शात्राशि च । 

अथांतू प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र श्रज्ञान मात्र है टी हू 
अतीत नहीं दह्वेतता | जिन शाल्रों ( वेद उपनिषद्‌ आदि ) के 
शंकरस्वामी अविद्या मानते है उन्हीं के। प्रमाण मातकर वहद्द 
अपने मत की भी पुष्टि करते हैं। फिर इलमें जे। उन्दंने युक्ति 
दी है बद भी ठीक प्रतीत नहीं हे।ती । वह लिखते हैं :-- 

पश्वादिभिश्चाविंशेषात्‌ । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां 
संबन्धे सति, शब्दादि विज्ञाने प्रतिकृचे जाते, ततो निव्र्चन्ते अनुकूले च 
प्रवततन्ते, यथा दरडोचतकरं पुरुषाभिमुखमुपल्तण्य मां इन्तुमयमिच्छतीति 
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पलायितुमा रभन्‍्ते, हांस्ततृणप्‌र्णण शिमुपलम्य त॑ प्रत्यभिमुखीभवल्ति, एवं 
पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता: ऋरदइश्ीनाक्रोशत: खड्जोब्रतवकरान्‌ बलवत उप- 
लम्य ततो निवत्तन्ते, तद्विपरीतानूपति प्रव्तेन्ते, अतः समानः पश्वादिमिः 
पुरुषाणा प्रमाणप्रमेयव्यवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्धोडविवेकपुर:सरः प्रत्य- 
ज्ञादि व्यवहाराः तत्सामान्य दर्शनाद्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषार्णा प्रत्यक्षाद्दिव्य- 
वहारस्तत्कालः सप्तान इति निश्चीयते । 
( शारीरिक भाष्य-भूमिका ) 

यहाँ उनके सिद्ध करना था कि प्रत्यक्ष. आदि प्रमाण 
अविद्या मात्र हें | इसके लिये उन्होंने युक्ति दी कि जिस 
प्रकार पशु आदि किसी के लकड़ी लाते हुए देख कर उससे 
डर कर भागते है ओर घास श्रादि देख कर उससे प्रेम करते 
हूँ, इसी प्रकार मनुष्य भी तलवार आदि का देखकर डरकर 
भागता है | इसलिये मनुष्य ओर पशु इस अ्रपेत्ता से तुल्या 
हुये । आर चंकि पशु अ्ज्ञानी प्रसिद्ध ही है श्रतः मनुष्य भी 
अज्ञानी सिद्ध हुआ | 

यद्द ऐसी विलक्षण ओर असंगत युक्ति है कि यदि शंकरा- 
चांय्य जैसे धुरन्धर दश्शनज्ञ के ग्रन्थ में न द्वेती ते कोई इसकी: 
हंसी उड़ाये बिना न रहता । पशु आदि का अज्ञानी (अविवेक 
पुरःसरः) कहने का यद्द कारण नहीं है कि वह लकड़ी वाले से 
भागते है और घास वाले से प्रम करते हैं। में समभता हूं कि 
यदि वह लकड़ी वाले से प्रम करते ओर घास वाले से डरः 
तो वह अधिक अज्ञानी कहलाते | इली प्रकार मनुष्य भी'इस 
लिये अज्ञानी नहों कददलाया जा सकता कि वह प्रत्यज्ञा 
प्रमाणो पर विश्वास करके तलवार से डरता और मिठाई सं 
प्रम करता है पशु के अज्ञानी कहने का कारण यह दे धि 
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वह अन्य अनुमान आदि प्रमाण से यथोचित लाभ नहीं उठा 
सक्षता, न शाखतर ज्ञान भ्ाप्त कर सकता है | मनुष्य ओर पशु में 
कुछ समानता अवश्य है | इस अंश में थोड़ा बहुत ज्ञान पशु 
ओर मनुष्य दोनों का है। परन्तु श्रसमानता भी कई बातों में 
है । ऊपर की इस युक्ति से न तो धत्यक्ष आदि प्रमाण अविया ' 
सिद्ध होते है न इस बालू की भीत पर 'जगन्‌ मिथ्यावादः 
की छुत रक्‍णी जा सकती है | 

वम्तुतः इस प्रकार की युक्तियाँ मनुष्य के आस्तिकवाद: 
से हटा कर नास्तिकवाद की ओआर अधिक ले जाती है आर 
कभी कभी भन्ुष्य का मस्तिप्क ऐसी उल्लकन में पड ज्ञाता हे 
कि वह न तो यद्द निश्चय कर सकता हे कि रेश्वर हे न यह 
कि नहीं है ओर अन्त में गीता का यह वाक्य सार्थक दे।' 
जाता है कि-- 

संशयात्मा विनश्यतति ॥ 

यदि विचार पूवक देखा जाय तो अयथाथ आसस्तिको ने 
संसार में ज्ञितनी नास्तिकता फेलाई उसकी शतांश भी वेज्ञा-- 
निक नास्तिका की आर से नहीं फेली । यह आरितक, नाम 
के तो आस्तिक रहे परन्तु इश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार भी करते रहे | इश्वर के नाम पर नाच रंग किये 
गये | इश्वर के नाम पर बालह्नहत्या, मलुष्यहत्या, गो हत्या" 
ग ्रर अनेक प्रकार की अन्य हृत्याय की गई । इंश्वर के नाम 
पर ल्ागो का जीवित जला दिया गया। इन्हे।ने अपना मन 
माना ओर हाथ से गढ़ा हुआ ईश्वर अपने सम्मुज् रखा. 
और उस शक्ति का जा अपने नियमों दर संसार पर शासन 
कर रही हैं सवंथा भुला दिया । सायंसवेत्ता नारितिक लोगों: 


शप्रास्तिकवाद १२५० 


ने यद्यपि अध्यात्मविमाग में कुछ उन्नति नहों को और ईश्वर 
के नाम का तिरस्कार किया परन्तु उसके भोतिक नियमों का 
अवश्य आदर को दृष्टि से देखते रहे । परिणाम यह हुआ कि 
'आर्तिक न दीन के रहे न दुनिया के, परन्तु नास्तिक थोड़े 
“बहुत दुनिया में सफल हेतते रहे । 
हानि नास्तिकों के भी बहुत हुई | क्योंकि चद एक ऐसी 
अमहती सत्ता के सन्निकर्ष से वचित रहे जे उनझे वास्तविक 
शान्ति दे सहूतो थी । परन्तु यद्द शान्ति उन आ्आास्तिकों के भो 
प्राप्त नहीं ह. सकता जे। नाम के तो आस्तिक है परन्तु ई श्वर 
'के विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाणो के छोड़कर मनमाती कट्प- 
-नाय कर लेते हैं । 
हमने अब तक केवल एक बात सिद्ध ही है । वह यह कि 
सृष्टि हमके। एक ऐसी सत्त का पता देतो है जे बुद्धि तथा 
इच्छा-गक्ति वाली हे | 
अब हम यह दिखाने का यत्त करंगे कि इसो सृष्टि से 
' हमकी यह भी प्रमीत हाता है कि यह सत्ता एक है अनेक नहों 
अर्थात्‌ यदि हम इस सत्ता का नाम इंश्वर रकल़ ते ईश्वर 
एक है अनेक नहीं । इसमें सन्देद नहीं कि इस महतो सत्ता के 
अतिरिक्त हमकेा अनेक छोटी छोटी सत्ताय भो दिखाई पड़ती 
हैं। जैसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी । यद अपने अपने विभागों 
में अलग अलग काम करते है। जैसे में एक सत्ता हू जे। अपने 
शरीर का चलाता हूं। मेरा द्ाथ लिखता है । मेरा मुंह बेलता 
है मेरी आंख देखतो है। में बहुत सो वस्तुश्रो के तोड़ मरोड़ 
'कर मन मानी बना लेता हूं। इसी | प्रकार मुझ जैसे छराड़ें 
अनुष्य हैं जे मुझ से कुछु कम या कुछ अधिक कार्य्य कर रहे 
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है। फिर इनके अतिरिक्त अरवों पश्चु पत्ती तथा कोट पतंग 
हैं, जो मेरे बराबर ही काम नहीं करते परन्तु अपनो अपनी 
सत्ताय अलग २ भली भांति दिखाते हैँ। इस धरकार अलंख्यों 
छोटी छोटी सत्ताय हमकेा मिलती हैं । परन्तु इत खत्ताश्रो 
और उसल सत्ता में भेद हे जिसके हम समस्त सांष्ि में शासन 
करता हुआ पाते हैं। यह छेटो छे।टो सत्ताय विशेष नियमों के 
भीतर हो अपना प्रभाव जमा सकती हैं। वस्तुतः इत खत्ताभोो 
के। उन नियमों का पालन करना पड़ता हैं। वह निद्यर्मों की 
शासक नहीं किन्तु अनुचर हैं | जैले यदि मनुष्य चादे कि से 
घर बनाऊं ते। डसे उन नियमों के! जानने की आवश्यकता है 
जो घर बनाने में साधक होंगे | यदि थाड़ी स्रोसी चूहू हुई 
ले! घर न बन सकेगा | इन छोटी सतक्ताओं या चेतन वह्तुओं 
और जड़ चसतुओं में केबल इनना भेद है कि जड़ वस्तुएं बिना 
ज्ञात के सप्ठि के नियमों का पालन करती हूँ । वह सष्टि हक 
वत्तमानव नियमों मे से यह चुन नहीं सकतीं कि में इसकझा 
पाखन ऋरू आर उसका न करूं। परन्तु चेदन सक्ताएं कई 
नियमें में से अपने लिये कुछ नियम चुन लेती हैं आर उन्हों 
के अजु सार काम करती हैं जैसे में यह जानता हूं कि खेती 
के नियम पालने से में खेत में गेहूं पदा कर सकगा और यान 
बनाने के नियम पालने स्हे यान बना सर्कृगण | इसक्िये में इन 
दोनों में से अपने मन माने नियम चुन लेता हूं | चाहे खेतों 
करूं चाहे यान बनाऊं। परन्तु जड़ लकड़ी अपने लिये 
नियमों का निर्वा बन नहीं कए सकती । उसका चुनाव नियप्र 
स्वयं करते है । 

परन्तु जे सत्ता इन तियमों।का संचालन ऋरती है वह 
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सप्टिके नियमा का विचार कर रहे थे उस समय यह 
दिखलाया गया था छि संसार की वैयक्तिक घटनाय बस्तुत 
एक दसरे से अलग नहीं है किन्तु किसी नियम द्वारा: 
सम्बद्ध है। उदाहरण के लिये याद 'क' नामक गेहूं एक 
खेत में वाया जाता है और उसकी 'ख्र! नामक परिस्थिति 
में रक्‍्खा जाता है ते उसमें गेह उत्पन्न हा। जाते हैं। इसी 
प्रकार एक दर देश में 'गः नामक गहू सी उसी 'ख्र! नामक 
रिस्थिति में बेयया जाता है ते उसमें भी गहूं उत्पन्न हेते 
हैं । इसस पता चलता है कि 'क' आर 'ग' गेह के दोतों' 
दाने किसी विशेष नियम 'घ्र' में बंधे हैं। याद रखना 
चाहिये कि यह 'घा नियम न ता 'क' दाने के आशक्षित हें न 
ग' के | यदि यह क' के आश्वित हांता, आर '“ग' के भी 
आश्िित होता ता दो नियम हाते क्‍योंकि 'क' ओर 'ग' में से: 
काई एक भी दुसरे के आश्रित नहों, किन्तु देश और काल 
द्वारा एक दुसरे से पृथक हैं। यदि कहे| कि दे नियम अलग ' 
अलग मानने में क्या हानि हे तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
व्यक्ति और नियम में क्या भेद्‌ रद्देगा। का एक ब्यक्ति है 
वद्द स्वयं 'नियम' का तदात्मक नहीं हे। सकता, .न 'ग दा 
सकता है। नियम /तभी कंह लायेगा जब उसके अन्तर्गंत' 
कई घटनाये है। | इसलिये गेहूं से दूसरा चृत्त उत्पन्न होने 
का नियम न ते 'क' के आश्रित हे न 'ग! के किन्तु 'क' आर 
5 उल्तटे उस्च नियम के आरश्चित है अब देखना चाहिये कि. 
इस नियम की ईस्थति कहां हे? नियम अपने ब्यक्तियां सके 
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भिन्न तो कहीं रह नहीं सकता और व्यक्तियाँ देश और कान 
की अपेक्षा से एक दूसरे से इतनी पृथक हैं. कि यह नियम 
उनमें मालवा के दानें में सत्र के समान ओत प्रोत भी नहीं दे। 
सकता | अतः नियम की स्थिति केवल उस चुद्धि के भीतर 
हो सकती है जो व्यक्तियों के। उस नियम के आश्रय रहने के 
"लिये बाधित करती है। यह बात एक झोर उद्दाहरण से 
स्पष्ट हे। जायगी | कढ्पना कीजिये कि 'अ!ः नामक मनुष्य 
लन्दन में एक चिशेष अपराध करता है ओर उसे 'ख' नामक 
दरणाड मिलता है । कल्कत्ते में भी एक दूसरा 'व! नामक 
-मनुप्य जिसका अ' से काई सम्बन्ध नहीं है वही अपराध 
करता है और डसे भी 'स” नामक दएड दिया जाता है। 
से यह एक नियम है। गया। इस नियम की स्थित नतोेा 
अ' मलुप्य मे हैं न'ब' में । यह नियम उस सत्ता या मस्तिष्क 
या मह्तिप्कें के एक समूइ में है जिसके 'राज्य' कद्दते 
हैं और जिसके आधीन 'कलकत्ता' और “लब्दूनः दोनों हैं । 
अब जिख प्रकार कई व्यक्तियां एक नियम के आश्रय हें 
इसी प्रकार लियम रूद॒र्य एक प्रकार को व्यक्तियां बन कर 
बड़े नियमों के आधोन हैं ओर यह नियम अन्य बड़े नियमों 
के । इस प्रकार समस्त खसष्टि अन्त के एक नियम के 
आधीन है जिसके वेद में 'ऋत' के नाम से पुकारा गया है। 
यह 'ऋत' एक है | कई नहीं | इस “ऋत' के आधीोन समस्त 
सष्टि है । छोटे छाये नियम एक एक शास्त्र या सायंस अत्नग 
अलग बनात है | जैसे वनस्पति शास्त्र के नियम, ज्ये।तिय शारत्र 
के नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि इत्यादि। परन्तु 
जिस प्रहार गणित शास्त्र के भ्रन्‍्तमत कई छोटे छाटे शास्त्र हैं 
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जिनका अंकगरणित, बीज गणित, रेखा गणित त्रिकाणमित्ति 
आदि नामा से पुकारते है उसी प्रकार यह बड़े बड़े शास्त्र भी 
उस “ऋअऋत' के आधीन हैं ओर यह 'ऋत' उस अपार बद्धि में 
निवास करता है जिसके। आस्तिक लोग ईश्वर” कहते हैँ। 
 बेद के एक मंत्र में लिखा हे । 
ऋते च सत्यं चाभीद्धात्तपसाएध्यजायत | 
| ( ऋग्वेद , 

ऋत' ओर 'सत्वा अभीद्धा तथा 'तपस' से उत्पन्न 
हुये | हम ऊपर बता चुके कि “'ऋत” का क्‍या अर्थ है | 'ऋत 
बह विशाल नियम है जे समस्त सष्ठि पर शासन कर रहा 
| है। 'सत्यः वद्द शक्ति है जो डल नियम के आधीन रहने के 
लिये संसार की प्रत्येक वस्तु तथा घटना के बाधित करती: 
है। जिस प्रकार सांसारिक द्रबारों में न्‍्यायाघ्रीश निश्चय: 
| करता है कि अम्तुक मन्ुप्य के यह दरड दिया जाय और 
।पुलिस उसके दरड देती है इसी प्रकार ऋत” का रखने 
| बाली 'ब॒द्धि का नाम 'अभीद्ध हे और 'सत्य' को रखने' 
'वाली 'शक्तिः का नाम 'तपस' है। यह बुद्धि तथा शक्ति 
सांसारिक न्यायाधीश तथा पुलिख के समान अलग अलग 
नहीं हें किन्तु उस एक खत्ता के दो गुण है जिसके 
| ईश्वर कद्दते हैं। इस प्रकार 'ईश्वर' एक ठहरता है। अनेक 
' नहीं ! इंश्वर की एकता पर हम यथास्थान और यथाप्रलंग 
आगे अधिक प्रकाश डालेंगे । 

इस समय एक और प्रक्ष हे? क्‍या ईश्वर सर्वेब्यापक 
है ! जे. एस. मिल ( 2. 8. 07) ) मद्दादय ने अपने “ धर्म 
सम्बन्धी तोन लेखों * ([]08 ॥7888.8 009 प९॥४।००) में इसः 
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प्रश्ष की मीमांखा की है | प्रश्न वस्तुतः यूढ़ ओर विचारणीय. 
है | घड़ी का बनाने वाला घड़ी में व्यापक नहीं दोता। जिस 
पुस्तक का में लिख रहा हू उसमे में व्यापक नहों हूं | पुस्तक 
पाठकों के हाथ में हेगी ओर में कई कोसों दूर बेठा हुंगा 
ईंज़न का बनाने वाला इंजन में कहाँ व्यापक होता हें? न 
कुम्हार ही घड़े में रहता है | परन्तु क्या घड़ा, घड़ी, पुस्तक 
तथा इंजन अपना अपता काम नहीं करते ? यदि अछ 
कुम्हार का बनाया घड़ा उसकी व्यापक्ृतता के बिना. कई 
साल काम दे सकता है तो वद्द ईश्वर जिल की शक्ति तथा 
ज्ञान अपार बताया जाता है सश्टि के भीतर व्यापक रहने 
के लिये कक्‍यां बाधित किया जाय। बहुत से वेदान्ती लोग 
इसी लिये इंश्वर का निमिच कारण न मानकर उपादानः 
कारण मानते है| क्री शंकरा चाय्य जी ने 
तटननन्‍्यत्वमार्म्भणशब्दादिश्यः ॥ वेदान्त २१।१४ 

का भाधष्य करते हुये छान्दाग्य उपनिषद्‌ का यद्द वाक्य: 
उद्श्वत किया दे :-- 

यथा सेम्येकेन ग्वृत्पिएडेन सर्व मन्‍्मयं विज्ञातं स्याद 
वाचारस्भणं बिकांरे नाम थेय॑ मत्तिकेत्येव खत्यम्‌ । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़े आदि में मिद्दी व्यापक रहती हैं 
इसी प्रकार ईश्वर भी समस्त .सष्टि का कारण है। इस बात 
पर हम अलग विचार करंगे। यहां केवल इतना द्खिना है कि 
न केवल 'मिल' आदि पाश्चात्य दाशनिहरू ही कहते हे कि यदि 
ईश्वर है तो उसके व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, किन्तु 
बहुत से धर्मों के मानने वाले भी इसी उल्लकन म॑ हे 
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चेदान्तियों ने ईश्वर को सर्वव्यापक्ता का निषेध नहों किया 
किन्तु डसके निःम्त्त कारण होने से इतकार कर दिया। यह 
'भी एक प्रक्नार से सच्ची आस्तिकता की जड़ में कुल्हाड़ा 
ही मारना है | परन्तु जो मत मतान्तर ईश्वर के लातवं या 
चोथे आसमान या ्ञीरसागर' आदि में मानते हैं उनको 
विचित्र गति है। यह एक ओर।ते। यह भी कहते हैं कि ईश्वर 
हाज़िर नाज़िर श्र्थात्‌ सर्व ब्यापक है और दूसरी ओर 
स्थान विशेष में भी मानते हैं। यदि उनसे पूछा जाता है 
'कि तुम परस्पर विरुद्ध बात केले मान सकते हो, चाहे 
सर्वे व्यापक मानों चाहे एक देशो, ते वह इसकी व्याख्या 
बड़ी विल्षक्षण रीति से करते है ओर अपने सिद्धान्तों 
की संगति मिलाने के लिये बहुत सो ऐसी युक्तियों से काम 
लेते हैँ जिनमे वाक छुल अधिक होता है।. कुछ का तो यह 
मत है कि जिस प्रकार खूय्य एक विशेष स्थान पर है परन्तु 
'डसक्ा प्रकाश समस्त भूमएडल पर जाता है उसी भांति 
ईश्वर विशेष स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त सष्टि 
में उपस्थित है इस प्रकार ईश्वर स्वतः ते व्यापक नहीं है 
'किन्तु प्रकाश रूप से व्यापक है। वह चौथे या खातवें 
आसमान पर तो है परन्तु देख सभी चीज़ों का सकता हैं। 
कुछ कद्दते हैं कि जिस प्रकार पंचम जाज लन्दन में बैठे 
डुये समस्त भारतवष पर शासन करते हैं इस प्रकार ईश्वर 
एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति द्वारा समस्त 
'सूद्टि में व्यापक है | 

सब से पहले हम इस बात की मीमाँसा करते हैं कि 
'पनिमित्त कारण काय्य में ब्यापक दाता है या नहों । इतनी बात 
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तो शायद सभो के माननीय है कि जहाँ क्तो नहों वहाँ 


बह काई क्रिया भी नहीं कर सकता । मेरा डसो वस्तु 
पर वश और अधिकार है जो मेरे हाथ में है। जहाँ मेरी पहुंच 
नहों, वहाँ मेरे द्वारा कोई क्रिया भी नहीं हे। सकती। कभी कभी 
रेखा द्वाता है कि एक क्रिया में कई छोटी छेटी क्रियाय सम्मि- 
खित हाती हैं । उनमें से एक. क्रिया एक पुरुष करता है और 
शेष अन्य पुरुष | परन्तु कथन मात्र के लिये नाम एक का 
ही हाता है। यह केवल कहने की शेली है। वास्तविह्न 
बात नहीं । जैसे कहते हैं कि ताजमहन्न का निर्माता 
शाहजदाँ था। ताज्रमहल का निर्माण एक क्रिया नहीं है 
किन्तु सहस्नो या लाखों छ्वाटी छोटी क्रियाओँ का पक समूदद 
है। इच्छा शाहजद्दां ने की। रुपया देने के लिये आज्ञा शाह- 
जहाँ ने दी । नक्शा शायद्‌ एक या अनेक विश्वकर्माओं ने 
बनाया द्वोगा | इंट या पत्थर अन्य कर्त्ताओं ने सम्पादन किये 
होंगे । इस प्रकार यद्यपि शाहजहदां का नाम है तथापि लाखो 
मजुष्याँ ने क्रियाय हीं और तब ताजमहल बना । इन क्रिया श्रें 
में से जे क्रिया शाहजहां ने की डस क्रिया के समय और देश 
में शाहजद्दाँ उपस्थित था । जो अन्योने की उस | साथ वे अ्रन्य 
उपस्थित थे। यदि डनमें से एक की भी उपस्थिति न द्वातो 
ते वह क्रिया न होती और ताजमहल के निर्माण में बाघाः 
हैे। जाती | यही नहीं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका हमने 
विचार भी नहीं किया | जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाते समय 
केवल उन्दों क्रियाओं के लिये कर्ता ढूंढने का यत्त किया जो 
बिना भलुष्यां के नहीं हे। सझती थों। सैकड़ों ऐसी क्रियाये 
१२ 
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भी थीं कि जे विना मजुष्य की सहायता के द्वेश रही थीं। 
उनका भी ताजमहल के निर्माण में उतना ही सहयेग था 
जितना अन्य क्रियाओं का | यदि वह क्रियायें न द्वाती ता 
उतने ही मनुष्य लगाकर भी ताज न बन सकता | जैसे समय 
पर सूथ्ये का निकलना, वर्षा, का हेना, पृथ्वी का समस्त 
चस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना आदि । इस प्रकार 
ताजमहल के निर्माण में न॑ केवल शाहजहाँ या उसके हज़ार 
दो हज़ार या दस हज़ार मलुष्यों का ही दा प है परन्तु उन 
शक्तियां का भी जिनके सहारे पर इन मनुष्यों को क्रियाय 

टहर सकती हैं। जितने अंश के कर्त्ता यह मलुष्ष दे उतने 
अंश में यह अपनी क्रियाओं में व्यापक थे | जितने अंश के 

कर्त्ता यह न थे किन्तु अन्य अदृष्ट शक्तियाँ थीं उतने अंश में 

इन मलुप्यां के व्यापक दे।ने की आवश्यकता सी न थी । 

अब घड़ी के लोजिये | घड़ी निर्माण ताजमइल के समान 

पक क्रिया नहीं है किन्तु अखंख्योँ क्रियाओं का ससूह हे। 

जिसके घड़ीसाज़ कहते है वद वस्तुतः भरत की क्रिया का 

कर्ता है अ्र्थात पुज्ञों का एक विशेष रोति से जोड़ देनो। 

यह वह उसी स्थाने पर कर सकता है जहाँ वह उपस्थित 

हे। । इस अन्तिम क्रिया से पहले सेकड़ों अन्य क्रियाय दे गई 

जिनके न हे।ने की दशा में घड़ीसाज्ञ कुछ नहीं ऋछर सकता 
था। इनमें से कुछ क्रिया श्रां के कर्त्ता ते मनुष्य थे ओर कुछ 

अमालुषो क्रियाये थी । मैसे खान से लोदा खेदना, उसके। 

लाना, उसके गलाना, साफ करना, उसके सिन्न २ भ्रकार के 

पुज्ञे बनाना, एक स्थान से दूसरे रुथान पर ले जाने के लिये 

सांधनों का सम्पादन करना इन सब में करोड़े।' मजुष्यों का 
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हाथ लगा | और यह खब अपनो अपनी क्रिया करते समय 
उस क्रिया में व्यापक थे। परन्तु इसभ अतिरिक्त सहस्यों 
अमाजुषी क्रियाय सी थीं । जैसे एक लोहार ने ए+ पेंच 
बनाया | बनाने का झैवल यही ध्थ हैं: कि लेहे के। एक रूप से 
दूसरे रूप में कर दिया । परन्तु लोदे के परमाणु क्यों आपस 
में एक विशेष समय पय्यत्त संयुक्त रंदे ? इसमे डस लाहार 
का द्ाथ न था| लोददार ने उस पुज़े.के बनाने के लिये लोहे 
का क्‍यों चुना ? लकड़ी को क्‍योँ नहीं चुना ? इसलिये कि वहद्द 
जानता था कि लोहे के परमाणु भ्रपुक समय तक परस्पर 
खंयुक्त रह सकगे और लकड़ो हक नहों | इसमें डसका कुछ 
वश नहीं | वह परमाणुश्रों छे संयोग केलिये उत्तरदाता नहीं 
चह परमाणुओं का न मिलाता है न उनके मेन्न के स्थित 
रखता है । वह केवल डस परिस्थिति से लाभ उठा लेता है । 
इस अकार यह कद्दना कि घड़ीसाज्ञ घड़ी में व्यापक न होते 
हुये भी उसे चला रहा है ठीक नहीं है। जितनी क्रिया का 
उत्तर दायित्व घड़ी साज़ के सिर पर है उतनी क्रिया में वह 
अवश्य व्यापक था | घड़ी के उस रूप में चलने में ले नियम 
काम कर रहा है उसके घड़ीसाज़ ने नहीं बनांय( | वह नियम 
स्वयं स्थित था और उसका संचालन भी एक अददृए्ट शक्ति 
के आधीन था। यदि घड़ीसाज्ञ, को निर्माण के पश्चात्‌ सी 
चलने का उत्तरदाता माना ज्ञाय तो घड़ी कं ट्रट जाने की 
अवस्था में किसके उत्तरदाता माना ज्ञाय गा घडोसाज़ केवतू 
उसी सीमा तक उत्तरदाता है जहाँ तक ऐसी वस्तुओं या 
पुज्ञों के चुताव का सम्बन्ध है जे अधिक या न्‍्यून समय तक 
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चलने वाले हैं। जेसे कल्पता कीजिये कि दो वस्तुएं हैं 
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एक 'अः और दूसरी ब' | अ' ब' से निर्बल हे। घड़ीसाज्ञ 
अपने पुजे के लिये 'ब' का छुने या अ' का | यह इस को 
उत्तरदायित्व है | परन्तु 'ब” क्‍यों अ' की अपेक्षा कमः 
चल्लतों है हसका घड़ीसाज से कोई सम्बन्ध नहों है । यदि 
वह शक्ति जे। अ' के परमाणुओं का एक विशेष समय तक. 
जाड़े रखती है अपना काम .छोड़ दे ते घड़ीसाज़ का उसः 
पर कुछ भी स्वत्व या वश नहीं द्वेगा। 

इस प्रकार जब हम कहते है कि निमित्त कारण के कायय 
में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं ते। हम काय्य के केवल 
पक अंग पर दी दृष्टि डालते है | सम्पूर्ण काय्ये हमारी दृष्टि 
में नहीं देवता | इस बात के एक और दृश्टान्त से रुफ्ट करते 
हैं| कल्पना कोजिये कि आप मेरी हथेली पर रेत के कर्योा से 
अर! अच्तर बना दे ओर कहें कि तुम इसके अछुक पुरुष 
के। दिखा आओ | तो आप केवल 'अ' बनाने के कर्ता हागे। 
हथेली पर उस अत्त र के उल्ली रूप में स्थित रखना मेरा 
काम होगा | आप का नहीं । आप उसके निमित्त कारण न 
होगे | में दी उसका निमित्त हूंगा। मुझे अधिकार होगा 
कि में उसे बीच में ही बिगाड़ दू | हाँ आप मुझ पर विश्वास 
कर सकते है कि हम ने ऐसे आदमी का चुना है जे। डले 
बिगाड़ने का नहीं | इसी प्रकार घड़ी के पुज़ों के एकत्रित 
यो खंगठित करने के लिये ते! घड़ीसाज़ निम्नित्त है परन्तु 
उन पुरज्ों के घड़ी साज़् की आशा के अजुकूल चलने के 
लिये घड़रेसाज़ निमित्त नहीं है। उसका निमित्त अदृष्ट 
शक्ति है। इसलिये जब हम संसार में मनुष्य की बनाई हुई 
धस्तुओं पर दृष्टि डालते हैं ते उन वस्तुओं में केवल मनुष्य ' 
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हो निमित्त कारण नहों होता किन्तु श्रदष्ट शक्ति भी नि्मित्त 
कारण होती हे | मनुष्य केवल एक अह्ल का निमित्त हाता 
है. इसलिये यह सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहता है अलग नहों | वस्तुतः क्रिया उली समय तऊ देती 
है जब तक कि निमित्त कारण उपस्थित है । 

जब यह लिद्ध हा गया ता सृष्टि के ऊपर विचार करने 
से ईश्वर की सर्वेव्यापकता स्वतः ही सिद्ध हा जाती है 
क्योंकि लष्टि केवल पहाड़ बनाने या नदी बहाने या सूय्य का 
उदय या अस्त करने का ही नाम नहीं हे | दा चरभाण्ओ 


के परस्पर मिलने, मिले रहन या विशेष रीति से 


गूथक हे।ने का काय्य भी खष्टि के ही अन्तग्गत हे ' 
यह असंख्यें क्रियाय प्रत्येक क्षण में प्रत्यकत स्थान पर छुश्रा 
करती हैं। इनमे से बहुत सी ते। अत्यन्त सूदम और बहुत सी 
अत्यन्त स्थल है | सूयप का निकलना स्थल क्रिया है। परन्तु सूय्ये 
की किरण में सात रंगो का मिलना और मिला रहनाया भिन्न 
२ परिस्थितियों में उनका अलग अलग होना यह अति सूक्ष्म 
क्रियाय हैं ।इललिये इन क्रियाओं के आरस्म. स्थिति 

तथा अन्त के लिये ऐसी सत्ता की आवश्यकता हैं ज्ञो सच्म 
से सूच्म ओर स्थल से स्थल द्वा। इसलिये वस्तुतः घडी 
यथा इंजन का दृष्टान्‍न्त भी यही सिद्ध करता है क्लि इंश्वर 
सूक््म से सूच्म और सवेब्धापक हे। यदि घड़ीसाज़ के 
समान ईश्वर स्टष्टि रूपी घड़ो से अलग होता तो उसको 
अन्य ऐसी सत्ताओं का आश्रय लेना पड़ताज़ो खष्टि को 
हुर समय चलाया करतीं, जेसे सम्नाट जाजे के अपने नोकरों 
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की सहायता लेनी पड़ती है। सप्नाट का अपने नौकरां के 
मस्तिष्कों पर कुछ भी वश नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर का 
भी उन सत्ताओं पर वश न हाता और वह उसकी सृष्टि के 
उल्लट पुलट कर डालते जैसा बहुधा सम्राट के चाकर कर 
देते हैं और जिसके लिये सपम्नार का दण्ड देना यड़ता है। 
सन्नाट्‌ के साम्राज्य में सेकड़ों बात ऐसी हा सकती हैं जो 
सप्नाट की इच्छा के विरुद्ध होती हैं क्येंकि सप्नाट प्रज्ञा के 
घट के भीतर व्यापक नहीं हाता 
सष्टि के अवलेकन से इतनी बातों का पता चलता है-- 
(१) खष्टि नियमाजुकूल है 
(२) नियमों से अपार बुद्धि का परिचय होता है | 
(३) नियम अटल है । 
(8) यह नियम खूद्म से सूक््म वस्तु पर भी शासन 
' करते है । और काई वस्तु इनका उल्लहमन नहीं कर सकती। 
इस लिये सिद्ध है कि इेश्वर 
(१) नियन्ता है। 
“+5. (२) ज्ञानवान अर्थात्‌ स्श्ष है| 
(३) एक रस है । । 
(४७) सूुच्म से सूद्म ओर सर्वशक्तिमान है । | 
पहली तीन बातों का तो सभी आस्तिक मानते दें परन्तु 
चोथी बात में बहुत मतभेद है । यह मतभेद दखरे रूप में 
./ डपस्थित किया जाता है। यां ते कोई आर्तिक इस बात 
कॉ निषेध नहीं करता कि ईश्वर सूद्म ओर सर्वशक्तिमान है । 
परन्तु इसके साथ साथ ही बहुत से लोग मानते हैं कि 
इंश्वर साकार है या साकार हा सकता है। निराकार ' 


श्प्३े इंशबग के गुण 


बादियां और साकार वादियां का पुराना झगड़ा है ओर इस 
भगड़े के ऊपर ह्वी अ्रन्य बहुत से मतभेदों की नींव रक्‍्खी 
गई है। में समभता हूं कि यदि यद्द कगड़ा खुलक जाय 
ते। संखार के बहुत से आस्तिक परस्पर मिल जाय॑ और 
बहुत से नास्तिक नास्तिकता छोड़कर आरितिक बन जाय॑। 
यरनन्‍्तु भिन्न २ मस्तिष्क भिन्न भिन्न रीति से सोचते हैं। 

देखना चाहिये कि साकार का क्या अर्थ है? आकार या 
आकृति का सम्बन्ध इमारी इन्द्रियां से है। साकार वस्तु को 
आंख से देख सकते, ओर हाथ से छू सकते हेँ। जो ऐसी 
वस्तु नहीं है उसे निराकार कद्ते हैं। सृष्टि में दोनों प्रकार 
की वस्तुय डपस्थित हैं| शतपथ ब्राह्मण ( १४७।४। २। २ ) 
में लिखा है । । 


द्वेवाव ब्रह्मणा रूपे मृत चेवामर्तंच 


अर्थात्‌ सृष्टि के दे रुप हैं एक साकार ओझोर एक निरा- 
कार | पानी जब भाप हेाकर उड़ जाता है ते निराकार है। 
जाता है क्योंकि रष्टि में नहीं आता | परन्तु जब भाप ज्ञम- 
कर बादल बन जाती है ता साकार हो जातो हैं। वायु 
निराकार है क्येंकि उसे देख नहीं सकते | आकाश निराकार 
है। अब प्रश्ष यह होता है कि दैश्वर निराकार है या साकार। 
साकार वस्तु अवश्य स्थूल दागी। सृष्टि में जितनी स्थूल 
वस्तु है वह सूचदम वस्तुओं में व्यापक नहों हैं। इसलिये 
या तो ईश्वर के सर्वव्यापक न माना जाय या उसे खाकार 
न माना जाय । साकार और सर्वव्यापक दोनों होना 
असस्मव है । यदि सर्वव्यापक नहीं मानते ते कर्त्ता भी नहीं 
मान सकते । यदि कर्ता नहीं. मानते तो इश्वर इश्वर हो नहीं. 
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रहता ओर आस्तिकृता की भित्ति धम से गिरकर चकना 
चूर हे। जातो है। इसलिये आस्तिकों का ईश्वर के साकार 
मानना स्वयं अपने मत का खण्डन करना और नास्तिकों के 
सामने अपनी हंसी कराना है| यदि ईश्वर साकार होता ते 
अवश्य दोखता । दूसरे वह सूच्म बस्तुओं में व्यापक न 
दवता। तीसरी बात यद्द है कि नियम स्वयं सूचम है | सूदमें 
पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये अवश्य अति सूच्म श्रर्थात्‌ 
निराकार सत्ता होनी चाहिये । 

कुछ लोग समभते हैं कि निराकार वस्तुय शक्ति वात्वी 
नहों हे! सकतीं, इसलिये स्व-शक्तिमान देने के लिये 
ईश्वर के साकार भी द्वाना चाहिये। ऐसे विचार यद्यपि 
दाशनिकों के नहीं है परन्तु फर भी व्यावहारिक रोनि से 
बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भो कभी कभी इनके मानने 
लगते हैं । लोग पूडा करते हैं कि क्यों जी यद्वि ईश्वर 
के हाथ नहीं ते केसे बनाता द्वोगा, श्रांक्ष नहों ते। केसे 
:. देखता होगा इत्यादि । परन्तु उनका मालूम नहीं कि साकार 
वस्तु निशाझार को अपेक्षा बहुत निर्बल देती है। निराकार 
वस्तु का साकार पर शासन द्वोता है साकार का निराकार 
पर कभी शासन नहीं दवेता । मेरी शक्ति निराकार है वह 
साकार हाथ का जिधर चाहता है चलाये फिरती है। कभी 
में हाथ से लिखता हूं । कभी खाना खाने के लिये मुँह तक 
ले जाता हू । कभी सिर खुजलाता हूं । परन्तु यह शक्ति हाथ 
में व्यापक होते हुये भो दाथ से अलग है। जब यह शक्ति 
निकल जातो है ता द्वाध अपने साकारत्व तथा स्थूजत्व के 
- होते हुये भी कुछ काय्य नहीं कर खकता। शेर या दयाथो 


श्छप ईं उबर के ग़ुरण 
मनुष्य से बहुत स्थून हे।ता है परन्तु उसे वह सूचम बुद्धि 


नहों होती जिसके कारण आदमी सैकड़ों शेरों ओर हाथियों 
का कद करके श्रपने वश में रखता है। यह बुद्धि न ते 
स्थूल्त मांस का नाम है, न रुधिर का: न नस नाड़ियाँ का। 
यह एक सूक्ष्म वस्तु है जे इन सब में व्यापक है। विद्यत्तार 
के तार स्थूल हैं परन्तु विद्यवशक्ति परम सूच्म हे जो उन 
तारों का दिलाये फिरती दै। लोदे में चुम्बक शक्ति का प्रवेश 
कर देने से लाहां शक्ति सम्पन्न हा जाता है चुम्बक शक्ति 
सूच्म हे।ती है परन्तु लोहा स्थून्र दाता है। अतः स्थूल 
वस्तुओं के शक्ति सम्पन्न समझना और सूच्मों को शक्ति- 
रहित, बड़ी भारी भूल है यदि इश्वर सवशक्तिमान 
और सवब्घापक है तो उसके अवश्य ही निराकार 


होना चाहिये। 


कुछ लोग समभते हैं कि जेसे भाप निराकार है परन्तु 
बादल के रूप मे साकार भी हा सकती है, इसो प्रकार यदि 
इै्बर के आर रस्म में निशाक्वरा ओर फिर साकार भी मान 
लिया जाय तो हानि क्या हे।गी ? जब ईश्वर अन्य वस्तुओकोा 
निराकर से साकाए बना सकता है तो स्व्॒यं अपने के! साकार 
क्यों नहीं बना सकता ? 

ऐसा कदने वाले लेग यथाथ सेचना नहीं चाहते | जब 
भाप बादल बनती हे ते! क्‍या हाता है? भाप चस्तुतः एक 
चस्तु नहीं है किन्तु छोटे २ परमाणुओं का एक समूद है | यह 
परमाणु जब विखरे रहते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते इसी लिये 
हम कहते हैं कि भाप सच्म है| परन्तु जब यह परमाणु पर- 
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स्पर मिल कर संगठित है| जाते है ता उनमे स्थलता झआजातो 
है और बादल दिखाई पड़ने लगते है इन परमाणुओं के भिन्न 
परिमाण में संयुक्त हाने के कारण हो पानी की.साप, धुश्रां 

बादल, ओला, बर्फ आदि भिन्न २ आकृतियोँ हा जाती है। 
लोहे के स्थूल गोले का भी हम तने छोटे छोटे टुकड़ों मे 
बख्नर सकते हैं जे आंख से दिलाई न पड़ | और फिर उनके 
मिलाकर स्थल बना सकते है| 

[इसलिये एक बात और मालूम हुई। अर्थात्‌ संसार में 
. जितनी स्थल या साकार वस्तुय हैं वह सब अनेक परमाखसुश्रों 
के परस्पर मिलने से बनी है | ईश्वर यदि एक है और एक 
शस है ते निराकार से साकार कभी नहीं हा सकता | भाष 
का परमाणु भाषका स्थल नहीं बना सकता उसके लिये 
अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार एक ईश्वर साकार नहीं 
हे। सकता, जब तक कई इेश्वर मिल न जाव | दूसरी बात 
यह हे कि स्थल वस्तु व्यापक नहीं रहती | जिस प्रकार भाष 
से इंजन चला सकते है उसी प्रकार बफेया ओले से नहीं 
चला सकते | इसलिये ईश्वर न साकार है न हे! सकता हे | 

स्थल वस्तुय एक देशी भी द्वेती हैं उनके दोनों ओर से 
किनारे होते हैं| कुछु निराकार वस्तुय भी एक देशी है| 
सकती हैं परन्तु कोई स्थल या साकार वस्तु सवदेशों नहों 
दवा सकती | इसलिये ईश्वर के साकार मानना वस्तुतः ईश्वर 
की सत्ता का निषेध करना है । 

अब सवशक्तिमान शब्द के लेते हैं। ऊपर कहा ज्ञा चुका 
है कि ईएयर बह सत्ता है जे सष्टि की समस्त वस्तुश्नों के 
नियमों द्वारा अपने शासन में रखतो है। किसी वस्तु पर 
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शासन करने के लिये उससे प्रबल हाना आवश्यक है | ईश्वर 
न केवल सद्टि की जड़ वस्तुओं को द्वी अपने वश म॑ रखता हैं 
किन्तु सर्जीव वस्तुओं, के भी । यहाँ तक कि मनुष्य भी जा 
समस्त प्राणियों की अपेत्ता अपने के बलवान समभता हैं इसो 
शक्ति की उंगली पर नाचता है | हम “मनु॒प्य अल्प है” नामक 
अध्याय मे दिखा चुके हूँ कि मनुष्य बलवान हाते हुए भो बल- 
दीन हे ओर उससे कहीं अधिक शक्ति उसका अपने वशम 
किये इये हैं | ज्ञा ईश्वर सष्टि के सभी पदार्थों से अधिक बल- 
वान और उन पर शासक है उसके “सर्वशक्तिमान'' हते में" 
सन्द्ह ही क्या है ? हम पिछले कई अध्यायों में दिखा चुक॑ 
हैं कि सश्टि का प्रत्येक नियम एक शक्ति के आधोन हैं |! एक 
प्रकार से तो हम कह सकते है कि यद्द भिन्न २ शक्तियां हैं । 
ओर इस प्रकार वह सत्ता जा इन शक्तियाँ का रखती हैं 
“सर्वेशक्ति सम्पन्न” अर्थात्‌ सब शक्तियां वाली कहलायेगी । 
परन्तु यदि विचार पूबक देखाज़ाय तो ण्ह सभी शक्तियां 
बस्तुतः एक द्वी शक्ति के भिन्न २ रूप हें जा इश्वर मं हती 
है| इसी लिये कभो इश्वर को शक्ति नाम से भो पुकारते है । 
बस्तुतः ईश्वर शक्ति नहीं किन्तु “शक्तिमान्‌'' हैं इस लिये 
सब शक्तिमान्‌ के दो अथ् हो खकते है :- 


(१) सवा शक्तया अस्यथ सनन्‍तीति सब शक्तिमान 
अर्थात जिस्ट मे सब शक्तियाँ रहती हा | 
..._ (२) जो खब शक्तिमान पदार्थों से अधिक हो | 

संसार में चींटी या डससे छोटे कीट पतह्। से 
लेकर सिंह हस्ती तथ मनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति वाले 
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हैं| में इंट उठा सकता हूं।जड चन्तुओं को मिला या 
यूथक कर खकता हूं । चौंटो दानों को अपने बिल 
'में ले जा सकती हैे। पतंगे उड़ सकते हैं । यह सब कुछ 
'ले कुछ शक्तियाँ रखने के कारण शक्तिमान कहलाये जा 
सकते हैं| परन्तु सहस्नों पस्त॒य हैं जिन को में वश में नहीं कर 

सकता | इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुछ कर सकत है ओर 

कुछ नहीं कर सकते। इस लिये शक्तिमान होते हुये भी यदद 

अल्प हैं। ईश्वर इन प्राणियां को भी अपने वश में रखता है। 

जिस हाथ से एक समय में में लेखती उठा सकता हूं। दूखरे 

समय में उसी द्ाथ म॑ कुछ विघ्न हा जाने से लेखनी नहीं उठा 

सकता | जा पत्ती एक दशा में अपने पंखों के सहारे उड़ 

सकता है दू परी अवस्था में नहीं डड खकता ! इस लिये सब 

शक्तिमानों में श्रेष्ठ हेने अर्थात्‌ सवशक्तिमानों पर शासन 

करने के कारण इंएश्वर सवशक्तिमान है | जे दे। अर्थ हमने 

ऊपर दिये हैं. उनके तात्यय्यों में बहुत भेद नहीं है | विचार 

के दे। रूप है जिनका अन्तिम आशय एक ही है | 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जिन शक्तियों से सम्पन्न ईश्वर 

को माना जाता है वह शक्तियाँ कौन कोन सतरी हैं क्या वह 

अनन्त हैं या उनकी कोई संख्या भी है। क्या “सर्व” शब्द 

'शक्तियों को संख्या की अपेत्ता सान्‍त”' बना देता है या यह 
अनन्त वाची शब्द है । हम सष्टि के नियमों क्री व्याख्या करते 

हुये बता चुझे हैं कि सष्टि में एक नियम नहीं है किन्तु अ्रसंख्यों 

नियम हैं | प्रत्येक्च नियम अखंख्यों घटनाओं पर शासन करता 

है। फ़िर सृष्टि अंबल्त है। भूत, भविष्य तथा वर्तमान तौनों 
कालो पर विचार किया जाय तो घटनाओं का कोई अन्त विचार . 
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| नहीं झ्ाता। इसलिये अनन्त नियमों को यदि अनन्त 
क्तियाँ मान छ्विया जाय तो जिन शक्तियों से इेश्वर को: 
प्रम्पन्न माना जाता है वह अनन्त ही डु३इ। ओर इन शक्तियों का 
7 प यह हुआ कि नियम के अनुसार घटनाओं तथा पदार्थों को : 
श॒र्मे रखना | किली वस्तु पर शासन करने का अथ ही यह 
कि उसके ऊपर उठा सकना, नीच गिरा सकना, इधर उधर 
_क सकना, दो वस्तुओं को परस्पर मिला सकना, ओर उन 
ग्रे पृथक २ कर सकना | इस प्रकार जितने परमाणु सष्टि में हें 
बाहे सूचम रूप में हो चाहे स्थूल में ईश्वर उनको ऊपर डठाः 
प्रकता, नीचे गिरा खकता, ओर मिला,'ओर पृथक कर सकता 
) इस लिये वह सर्वशक्तिमान है । कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो. 
'एवर के इस प्रकार के शाखन के बाहर हो | 

सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द के विषय में आस्तिकों में बहुत भेद है । 
पग प्रायः यह समझते हैं कि यद्‌ ईश्वर का खर्वशक्तिमान. 
ना जाय ते! यह भी मानना पड़ेगा कि इश्वर “ सब कुछ ”' 
5र सकता है। परन्तु जा ऐसा कहते हैं वह ' धब कुछ ” के 
थी पर विचार नहीं करते। “सब कुछ ” कया ? बही 
गष्टि के पदार्थों :का डठाना, गिराना, मिलाना या प्रथक 
ररना | इखके अतिरिक्त “ सब कुछ * का और कोई अर्थ. 
दीं लिया जा सकता । यदि यह अर्थ माना जाय ते यह 
कही हे कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अर्थात खष्टि. 
| काई परमाणु या जीव ऐसा नहीं जिसको वह संयुक्त. 
 वियुक्त न कर सके। इसके अतिरिक्त “ सब कुछ ” का 
पर कया अथे दे ? यदि किसी राजा के लिये-कद्दा जाय कि. 
सका अपनी समस्त प्रज्ञा पर पूर्ण अधिकार हे तो इसका 
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यही अर्थ द्वेगा कि वह उस्र प्रज्ञा. का -जिस प्रकार चाहे 
रख सकता है।“इसी प्रकार यदि कहा जाय कि इंश्चर 
सवशक्तिमान हैं तो उलका यहो शअ्रथ हागा कि सब परमाणु 
ओर प्रणी उसके वश मे है | 

परन्तु बहुत से लोग ' सब कुछ कर खकते ? का यह 
अथ्थे नहीं ठोते । यह बात उन्हीं के सिद्धान्तों से पाई जाती 
है। जैसे कोई कददता है कि ईश्वर अवतार ले सकता है। 
केाई कहता है * ईश्वर शुन्‍्य से वस्तुय उत्पन्न कर सहता 
है | काई कहता है कि इश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी 
नहीं दिल सकता । काई कहता है कि यदि मनुष्य मूठ भी 
बेलते हैं तो इश्वर ही उनका बुलवाता है क्यांकि ईश्वर 
'सर्वंशक्तिमान है । इस प्रकार ईश्वर को “ सवशक्तिमत्ता ” 
एक बाज़ीभर की झोज्नी समभी जाती है जिसमे से बुरी 
'सली सभी वस्तुय निकल सकती हैं । उदाहरण के लिये 
« ूँसा बिना पिता के केसे उत्पन्न हे! गया” ? ईश्वर की 
शक्ति मत्ता से | मुहम्मद ने चांद के दे टुकड़े केसे कर 
दिये। ? ईश्वर की सवशक्तिमत्ता से | श्रीकृष्ण ने गावधंन 
पर्वत के! श्रपनी उंगली पर केसे उठा लिया? इश्वर की 
.सर्वेशक्तिमत्ता से ? ईश्वर ने नुसिह का रूप केसे धारण 
किया ? अपनो सवशक्तिमत्ता से ? वस्तुतः इश्वर की इस 
प्रकार की सर्वशक्तिमत्ता से इश्वर. का विहीन कर दिवां 
जाय तो बीसियों ऐसे मज्ञहब या घम हैं जिनका तिरोसाव 
हे। जाय । अनेझों प्रकार की पूजाय . हैं जे संसार से उड़ 
जाय॑ और लाखों पुज्नारी ऐसे हैं जिनक्की ज्ीविका नष्ट दे 
जाय । इसलिये इतने मतमतान्तरों के। स्थित रखने और . 
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इतने पुज्जारियों का पेट भरने के लिये आवश्यक प्रतीत देता 
है कि इश्वर की इस प्रकार की स्वशक्तिमत्ता की पुष्टि ही 
की जाय, चादे ऐसा करने से सत्य का गल्लादही क्‍यों न 
घुटता दा । जिस प्रकार अनियमित तथा डच्छह्नलल पुरुषों 
का शक्तिशाली कहने का प्रचार है इसी प्रक्कार ईश्वर की 
सर्वशक्तिमत्ता से भी यही तात्पय्य समझा जाता हे कि 
“कोई काम ऐसा! नहीं जिसके! वह न कर सकता हो या जिस 
के उसने न फक्ियां दे। । लेग समभ्तते हैं कि यदि ईश्वर 
“नियमें| केब्आधीन हुआ तो वह खब॒शक्तिमान या स्वतंत्र न 
रहेगा | वह यह नहीं जानते कि नियमों के अनुकूल चलना 
दही स्वतंत्रता हे। जो नियमों के आधीन नहीं हाता वह 
“अनियमता का दास होगा ऐसी- सत्ता को ते! सम्प्ावना 
'ही नहीं हे। सकती जे। न नियमें के आधोज दे, न अनियमता 
के आधीन दो । अनियमता का आधोन होना चल्च-द्दीनता 
, का चिह्न है | शक्ति का चिह्न नहों | अनियमित हे।ने का अर्थ 
ही यह है कि नियमों के अनुकूल कांय्ये ऋरने को शक्ति नहीं । 
नियमालुकून कायय करने के लिये शक्ति चाहिये। नियमों 
'के उल्लब्वन करने से निर्बलता ओर अज्ञानता दाने की सूचना 
मिलती है। संसार में बहुत से मनुष्य हें जो नित्य प्रति 
'किसो न किसी नियम का उल्लड्ृनन किया करते हैं। क्‍्यें ? 
इस लिये कि कुछ ते इतने श्रज्ञानी है कि उनके यही नहीं 
मालूम कि किन नियमें का पालन करना उनका कत्तंव्य है। 
कुछ के यद्द ते ज्ञान है कि हमारा यह कत्तेव्य हे परन्तु फिर 
-भी उसका पालन नहीं कर सकते। सेकड़ों यह जानते हुये 
-भी कि असत्य बोलना बुरा है असत्य बालते हैं, चेरी करना 


आास्तिकवाद १६२: 


: बुरा है, चोरी करते हैं, शरात्र पीना हानिकारक है, शराबः 
पीते है | बहुत से ते। ऐसे भी है जो प्रतिदिन नियमाजुकूंल 
चलने की प्रतिज्ञा करते है ओर प्रति दिन उसका उललइवन 
करके पश्चाताप करते हैं। कितने ऐसे हैं जिनके हमने' 
यह कदते सुना है “ क्या कर । हमारी निरबंतताय हमकेः 
नियमों का पालन नहीं करने देतीं ”। वस्तुतः ! नियम 
 बनान!। “ ज्ञान ” का काम है ओर उनकी अद्चरशः पालन 
करना “ शक्ति ” का | जिसमें “ ज्ञान ? है शक्ति नद्ीं वह 
'नियमें के ते। बनायेगा परन्तु उनका पालन बहीं कर 
सकेगा | जिसको ज्ञान नहीं, शक्ति है वह ऐसे नियमो को! 
ही न बना सकेगा जो श्रधिक समय तक उपयेागोी प्रामाणित. 
'हो सके । जिस में न ज्ञान है न “शक्ति ” उसका ता कुछा' 
कद्दना ही नहीं । 
हम कई बार इस बात पर बल दे चुके हैं कि ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण भी यही है कि ख़ष्टि में हम अटठल 
नियमाी का! अवलेकल करते हैं। यदि यह नियम अटला 
न हा ते।, उनके नियम ही न कह सकेंगे ओर न केवल 
सायंस--वेत्ताओं का ही अपनी समस्त-सायंस-सस्पत्ति भाड़ 
में कोकनी पड़ेगी किन्तु सद्‌ पुरुषों का खमसरूत व्यवद्यार 
बन्दः हे जायगा | यदि गहूं बेने से कभो चना भो उत्पन्न 
हे। जाया करे ते कान सूखे दे जो गहूं बाने का परिश्रम: 
उठावे। यदि जिस राजा के राज में काई शात या विज्ञात 
निथम नहीं हैं उस के राज्य के अराजकता तो कद सकते 
हैं, कभी उसके शक्तिशाली नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
यदि ईश्वर अपनी 'सर्वशक्तिमत्ता, स्वतंत्रता अथवा उद्चतः 
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दिखाने के लिये कमी कभी अपने नियमों का उल्लइन भी 
कर सकता है ते। उसका दे में से एक कारण अवश्य होगा | 
या ते। उसने नियम बनाते समय यह न सोचा होगा कि 
अमुक तियम आगे चल कर लाभ के स्थान में हानि णहुंचा- 
चेगा, जैसे ईसाई धर्म ग्रन्थ बाइबिल में लिखा हे कि जब 
सृष्टि में पाप बढ़ गया ते ईश्वर के खेद हुआ कि में ने 
पेसी सृष्टि ही क्‍यों बनाई जिसमें इस प्रकार के पाप बढ़ 
जाय॑ ? इस दशा में इश्वर के अज्ञान की सूचना मिलेगी | 
या नियमों का पालन करते करते थक शैंया और अब उसके 
परिवत्तंन करने को आवश्यकता पड़ी। यदि णेसा मान 
लिया जाय कि नियमों का उह्लदृन्न इश्वर के अधिकार 
में है तो कभी ऐसे ईश्वर की.खिद्धि नहीं हे! सकती । 


स्वामी दयाननद ने देश्वर के सब कुछु कर सकने के 
विरुद्ध दो प्रश्न किये हैं :--.. 
(१) क्या ईश्वर अपने का.नष्ट कर सकता हें ? 


(२) क्‍या ईश्वर अपने बराबर दखरा ईश्वर बना सकता 
है? 


॥ 
/ मं, 
+ 


चाहे किसी धर्म का मानने वाज्ञां क्‍यों नः दा वह यही 
कहेगा कि यह दे।नां काम ईश्वर की शक्ति से बाहर हैं फिर 
भी ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो सत्ता समस्त संसार में 
व्यापक है वह अपने का नष्ट केसे कर सकती हे? किसी 
वस्तु का . एक स्थान से दूसरे स्थान में चल्ना जाना तो 
संभव है परन्तु उसका .“ शूल्य ” हे। जाना संसव नहों।॥ 
ईश्वर सर्वेव्यापक दाने से कहां जायेगा ओर कहां आयेगा !. 

१३ 
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उसके लिये 'झाना ' ओर 'जाना ! दोनों ही असम्भव 
और अचिन्तनीय हैं।जो “है” वह “न है ” केसे द्वोगा ? 
रही अपने समान दूसरा ईश्वर बनाने वाली बात। से। भी 
अखचिन्तनीय ही है | क्येंकि कल्पना कीजिये कि उसने एक 
पेसा दी ईश्वर बना दिया जे उसी के समान शक्तिवाला 
, तो भी इस बने हुये ईश्वर ओर उस बनाने वाले ईश्वर 
: इतने भेद अवश्य रहेगे :-- 

(१) यह ईश्वर बना हुआ होगा और पुराना ईश्वर चिना . 
बना हुआ | क्‍ . 
(२) इस इंश्वर की आयु आज से आरस्भ द्वोगी ओर 

पुराना इश्वर अनादि दोगा। जे 
, . यह दे भेद ऐसे हैं जिनसे छुटकारा दे। हीं नहीं सकता 
इस लिये यह कहना कि “ इंश्वर अपने समान एक और 
ईश्वर बना सकता है” बड़ी भारी मूखंता है। यदि ऐसा 
देता ते आज तक उसने एक दे| ईश्वर अवश्य बनाये देते । 
पक ईसाई विद्वान ने स्वामी दयानन्द्‌ के इन दे। प्रश्नों के 
साथ सांथ एक और प्रश्न किया है जे सर्वंधा छुसंगत है । 
कई सौ वर्ष पदले रसाई जगत्‌ में इसी प्रकार का प्रश्त उठा 
था । इस पर उस विद्वान ( 38500 ) ने कद्दा “क्या इश्वर 
पक वेश्या के। कुमारिका (५7277) कर सकता है” ? कुमारिका 
चद है जे आज्ञ तक ब्रह्म चारिणी दे । इसलिये वेश्या का किसी 
अचस्था में भी कुमारिका होना अचिन्तनीय है | इसके अति- 
रिक्त बहुत सी पेसी बात बताई जा सकती हैं जिनका करना 
ईंएयर को शक्ति के बादर दे। क्यों ? केवल इसलिये कि वद्द 
ईश्वर है| ईश्वर वही काम कर सकता है जो ईश्वर के। करनए? 
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चाहिये। जे। काम ईश्वर को नद्दीं करना चाहिये उसे बदद 
कैसे कर सकता है? 

'. यहाँ एक प्रश्न हो सकता है? क्या इश्वर एक त्रिकोण 
के वृत्त बना सकता है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? क्योंकि उसके 
आधीन सृष्टि के सभी परमारु हैं। इसका उत्तर यद्द दे कि 
यह माना कि ईश्वर के आधीन सृष्टि के सभी परमाखु हैं । 
परन्तु यदि उसने उनके त्रिकोण के रूप में रक्‍्खा ते त्रिकास 
बनेमा | यदि वृत्त के रूप में तो तृत्त । जिकाण के रुप में रखते 
हुये यूक्त कभी नहीं वन सकता । ईश्वर ऐसा त्रिकोण नहीं 
बना सकता जिसके सब काण मिलकर दे समकेण से बड़े 
या छोटे हों क्योंकि जो त्रिकाश बनेगा उसके काणों का याग 
अवश्य ही दे। समकेणों के बरावर सिद्ध देगा | ओर जिख 
क्षेत्र के तीनो कोण दे। समकाणा से बड़े या छोटे हैं वह कभी 
त्रिकाय दे ही नहीं सकता । | 

कुछ लोगों ने एक नई युक्ति निकाली है । जब उनसे पूछा 
जाता है कि क्‍या इश्वर चेरी भी कर सकता है या दूसरा 
इंश्वर भी बना सकता हे तो वद कहद्द देते हैं कि "हाँ चोरी 
कर सकता हे परन्तु करता नहीं ।” उसमे प्रत्येक काम करने 
की शक्ति ते दे परन्तु वह करता वही दै जो उचित दाता है, 
जो अचुचित दाता है उसके! नहीं करता। 

यद्द उत्तर वस्तुतः उनकी सहायता नहीं करता। हाँ कुछ 
देर के लिये उनका जो बदलाव हे। जाता है। क्योंकि यदि कुछ 
काम ऐसे हैं जिनका ईश्वर ने न कभी किया न अब करता है 
न आगे कभी करेगा तो उनका किसी प्रकार से ईश्वर के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना-दी ब्यर्थ हे । वस्तुतः यदि लेज की जाय कि 
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“ईश्वर सब कुछ कर सकता है?” यद प्रश्न क्यों उठा; और कब 


डठा, तो विदित|हैागा कि कुछ धर्मावलमस्दी आस्तिक यह. 


सिद्ध करमा चाहते थे कि “ईश्वर ने अ्रधु ऋ काय्यें किया?" 
उसी की सिद्धि के लिये उन्हे।नने साधन यद्द दिया कि “ईश्वर 
सब कुछ कर सकता हे। ” इसलिये “ बद्द अप्लुक काय्य भो 
कर सकता है |” यदि साधन का रूप “ इंश्वर सब कुछु कर 
सकता है ” से बदलकर “ईश्वर ने उचित काम ही किया 
है, उचित द्वी करता है उचित ही करेगा कमी अनुचित 
नहीं किया न करता है न कंरेगः। ” ऐसा कर दिया ज्ञाय 
ते ओे लोग ईश्वर की सब शक्तिमत्ता से अपने हृर एक साध्य 
की सिद्धि करना चाहते हैं वह अपने परिश्रम में संचंदा 
विफल रहेंगे। ;फिर प्रश्न यह नदीं देगा कि “ इंश्धवर सब 
[कुछु कर सकता है” इस लिये “ईश्दर ने यद्द काम सो किया” । 
इसके विरुद्ध प्रश्न यह होगा कि ईश्वर के ऐेखा करना 


उचित था या नहीं । जो लोग यह कहते हैं कि “ शक्ति तो दे 


पर/करता नहीं” वह भी अन्त के एक हो आशय पर पहुंचते 
हैं। हम भी कद सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है “सर्व 
क्रियामान” नहीं है | यदि ईश्वर “सर्वे क्रिया मान” देता ते 
खब कुछु कर सकता था। वस्तुतः अनुचित काय्य का करना 
ईश्वर का ईश्वरत्व से वंचित कर देता है। किसी भले 
आदमी से पूछा कि कया तुम अ्रमुक पाप कर सकते द्वा १ तो 
बह कहेगा ” नहीं। मुझमें सामथ्य दी नहीं ?” । इसी प्रकार 
' इेंड्चर में चारो आदि करने का सप्मथ्य ही नहदीं। किसी 
' काम के करने के ,लिये केवल शारीरिक शक्ति को हो 


आवश्यकता नहीं द्वाती | शक्तियाँ श्रमौतिक और पारलोकिक 


ना 
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भी द्वोती हैं । इस लिये जब दम किसी कार्य्य का ईश्वर से 
सम्बन्ध जेड़ना चादइते हें ते डस की सभी बातों पर विचार 
करना पड़ेगा। नहीं ते। विचार अ्रधूरा रह जायगा | 


सातवां अध्याय 


इश्वर के गुण “२) 
पाप और दुःख की विकट समस्या 


के. ' उवर के सर्व-नियन्ता और सर्वेशक्तिमान समझ 

लेने के पश्चाव ही उसकी कल्याण-कारिता 
पर ध्यान जाता है। नियम ओर कल्याण का 
प्‌ 24 एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। नियम कल्याण के 
8+ल्‍ल्नन्‍न।.. लिये दी बनाये जाते हैं। यदि कल्याण का 
विचार न हे तो किसी नियम को आवश्यकता नहीं है। 
 खसंखार के कड़े से कड़े नियमों के भीतर भो कुछ न कुछ 
और किसी न किसी का कल्याण दिंपा देता हे । अनियमता 
दी कल्याण की शत्र है। हम ऊपर कई बार इस बात पर 
बल दे चुके हैं कि सृष्टि में संगटन तथा प्रयोजन दोनों 
है । इनन्‍्हों के द्वारा हम ने यह भी खिद्ध किया था कि ईश्वर 
बड़ा बुद्धिमान है | बुद्धिमान और शक्तिप्रान दोनों के लिये 

' संस्कृत में एक शब्द चेतन श्राता है। चेतन वह दै जिसमे 


। ज्ञान और प्रयत्न अर्थात्‌ बुद्धि ओर शक्ति दोनों हा। 
इसलिये आर्तिक लोग ईश्वर के चेतन स्वरूप कहा करते 
है। परन्तु ज्ञान युक्त प्रथल्ल का कारण द्वी यह है कि किखो 
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विशेष प्रयोजन की सिद्धि हा। प्रयोजन ऋलयाण रूफ 
ही हा सकता है | यदि कल्याण का भाव संसार में न हो 
तो समस्त जीव प्रयोजन रदित हे। जाय॑। प्रयाजन न हेने 
से शक्ति तथा नियम दोने| का आविभांव नहीं दवा सकता। 
अतः यद्द सिद्ध है कि हेश्वर कल्याणकारी है | कल्याण- 
कारो का दी. दूसरा नाम भला, सत्‌ अथवा दयालु या 
न्यायकारी दै। यह सब गुण भलाई से ही सम्बन्ध रखते 
.. हैं। बस्तुतः भाव एक हो है। अवस्थाओं के भेद से शब्द 
म्रिन्न २ है। गये हैं । इनकी व्याख्या आगे की जायगी। .. 
* सृष्टि के नियमों. से भलाई का इतना प्रबल प्रमाण 
मिलता है कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। ऋषि दयानन्द ने रूत्याथे 
अकाश में लिखा दे :-- 


. “जब आत्मा मन इन्द्रियों के किसो विषय में 
लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि 
अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ 
करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी 
इच्छित विषय पर भुक जाता है। उसी चक्षण में 
आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शह्ढा,, 
और लज्जा तथा अच्छे कार्मो के करने में अभय, 
निःशड्रता और आनन्दोत्साह उठता है वह 
जीवात्शा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
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ओर से है । और जब जीवात्मा शुद्ध हाकर पर- 
सात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसके 
उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हें?” (सप्तम समुल्लाख ' 

यहां इेश्वर सिद्धि का प्रकरण था। अतः ज्ञात देता दे 


कि खामी द्यानन्द ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह 
भी समभते थे कि मनुष्य के अन्तःकरण में उचित और 
अल्लुचित में भेद करने की एक शक्ति है जा, ईश्वर प्रदत्त हे। 
अंगरेज़ो में इसी के कांन्शेन्स ( ००॥5९०7०० ) के नाम से 
बुकारते हैं । 

“6 गा0क्ों [&छ जशर्तीोणा +8ए8ककह वश 0. 
007880006 #88 इ8€श76वतैं 40 एक). क्षपाती0/8 50 
तेह्लंश्रंएट 8 जंगल तक 809, 860 #। 0तीकश' जॉन | 
९5865 गए 926. तांखएशाउलते जाग, रिकएआ, ७४७ 
९डइ९००ते ॥रं3 2/6४6 0श08! 0०7 ॥0 77076 008 ॥06 
श0९९प्रौब्रए6 7९8807व77 5687एऐांगड्ठ ॥श' 00व76एश870ए 
[0868 ३867 ॥ 80रगांड)5 का 867 ९0॥078 त070708, 
9ला€श्ववें फ्रंशाइशर 00 ॥ए४8७ [00वें जा ग्र6 ए.8०७]08 
78880॥. 07 ग्राठाक्ों 4िएपॉए 70 88808 #0' ४06: 
एफसं06. €छोड06७706 शाप 60ए४शफाहओ 0४9७8४०७ ०0 
वर्भए्)9 ॥6 प्राग्राठ& छीं०ा5 0 80%ाथ्ेंगा,.. ऊेए' 
४४४ सद्कगा।0फा #88 8&80 87रि॥ा6त ४॥860 ॥॥6 
णाए रब्ांव #एप्राशाह 0 ६86 0४% 0 ॥8 
गषायल्ना) 807, 7680 0ा 06 2707राते 6 गाक्षा।ड 77084 
 पक्प्रौए8- 407. 7० ९एफायहश वै॥8 गाडझांडहते वीक 


आस्तिकवाद;: . २०२ 


९०7826706 ल्‍8 ४96 क#€ाए8 फष्ंएलं)ी ० >शींशुंणा; 
बाते शाव6॥ ए०प्रा'0व 00 ड870फ़ ॥0ण ॥6 ज॥0)8 00*#476 
रत शब्गापा'8] 70897 औआ0ग्प्रोत 768 एव ठप एक 
फीड छान छागाएंफी०,. *. शतला-ता0णा वैशाए 
$060]0शस्‍%॥ ०0 (6७॥॥क9,0 $30०शर०, 88 8000॥7][- 
80 60 ०परं।त6 पु & ०0079]86 ॥6002ए 0॥ 00॥80००॥९७ 
, 98 4 08838, डशाफी।2 7०7 6 छठशंगता णाक्वा ०0०5 
'00706 48 “8, #शोंड्रांणपड 0०8%॥ रण ६86 80प्र--6 
(8०7 ग्रा/.0087 छाए ॥009 ण8 8 76 0॥ 7373९08॥6 
09]6026 ० 604.7 (ऋ#भर7?8 पक्र७४४ 79. 20-), 


“ कुछ प्रन्थकारों ने सदायार सम्बन्धी नियम को जो 
मनुध्य के अन्तःकरण (007800706) द्वारा ब्लात हो सकता हद 
ईश्वर-अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माना है| उनको 
दृष्टि मे अन्य प्रमाणाों की आवश्यकता द्वी नहीं रद्दती । जिस 
कारणट (९०7) ने भ्रपनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का 
प्रयल किया था कि जितना मनुष्प अपनी तकेशक्ति का ईश्वर 
विषय मे प्रयाग करता जाय उतना ही चद भूल भुलइयों में 
'फंखता जायगा, उसी काण्ट का यह भी मानना पड़ा कि 
व्यावहारिक बुद्धि और अन्तःकरण द्वारा ईश्वर की ऐसी साज्षी 
मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं रहता। 
सर विलियम हेमिल्टन ने भी यददी माना है कि ईश्वर 
अस्तित्व तथा जीव के अमर होने का यही उत्तम प्रमाण हे 


कि बुर जज न्यू जैन धन्य कर प्राप्त करने की योग्यता 
है । डाकूर जोन न्यू मैन अन्तःकरण के धर्म का मूलाधार' 
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बताते हैं | उनका आग्रह है कि प्राततिक धर्म के सिद्धान्तों 
का इसी मुख्य नियम के आधार पर निश्चित करना चांहिये | 
जमनी के जीवित आर्तिकवादी डाक्र शेंकिल ने अपने 
समस्त झास्तिकवाद की आधार शिला अन्तःकरण पर दी 
रक्‍्खी है । उनका आरस्भिक सिद्धान्त यह है कि अन्तःकरण 
प्रात्मा की धर्म सम्बन्धी इन्द्रिय है। और उसी से हम 
ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ( फ्लिएट का 
आस्तिकवाद थू० २१०-११ ) 
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... “ शायद ईश्वर का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा 
नहीं जिसका अन्त:करण से आरस्म नद्दी देता।न काय्य . 
कारणवाद न सृष्टि द्वारा सूचित बुद्धिमत्ता की प्रशंसाही 
मनुष्य के हृदय में इश्वर के ध्यान का दरदम बनाये रहने . 
के लिये पर्य्यांत्र है| प्राकृतिक जगत्‌ या मलुष्य समाज की : 
किसी घटना के विचार से मलुष्य के हृदय में ईश्वर के - 
प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्बन्धों का इतना ध्याननहों: . 
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'रह सकता। केव्ल्न उत्तेजित तथा वि कखित अन्तःकरण द्वारा 
ही दम इस बात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हम ईश्वर के 
समीप है | वह हम से सम्बन्ध रखता है और हम उससे 


सम्बन्ध रखते हैं । यदि हम में सदाचार सम्बन्धी ज्ञानन 


हाता ता हम कभी न ज्ञान सकते कि ईश्वर का स्॒भाव तथा 
साम्राज्य भल। है या बुरा । यह सम्भव था कि हम उसकी 
शक्ति के सामने कांप जाते या उसकी बुद्धिमतता की प्रशंसा 
करने लगते | परन्तु उसकी सलाई हम से छिपी रहती, उस- 
के सद(चार सम्बन्धी नियमें के समझ हीन सकते और 
उसकी इच्छा दमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ से अ्रधिक 
कुछ न द्वाती | परन्तु कल्याण कारित:-शूल्द ईश्वर ईश्वर ही 
नहीं और न सदाचार शून्य उपासना उपासना हे। केवल 
अन्त/कर ण्‌ के दपण में ही ईश्वर की कब्याणुकारिता के 
दर्शन दवा सकते है, शक्ति तथा चुद्धिमत्ता आदि गुण हम में 
डर या शोत्सुक्य उत्तन्न कर सकते है। परन्तु प्रम, श्रद्धा 
तथा भक्ति जो सच्ची उपासना के लिये आवश्यक हैं केवल 
अन्तःकरण द्वारा हो उत्पन्न हे। सकती हैं। वस्तुतः ईश्वर- 
अस्तित्व-सिद्धि से अन्तःकरण का बहुत गूढ़ सम्बन्ध दे। 
( पिल्मरण का आस्तिकवाद पू० २११-१३ ) + 
यद्यपि इश्वर के बहुत से गुणा का वर्णन किया जा चुका 
'है तथापि हमारा घनिठ सम्बन्ध ईश्वर से इसलिये हू कि 
वह कल्याणकारी है और यद्‌ हम उसकी उपासना .करंगे 
तो हमारा कल्याण होगा | वस्तुतः हम इश्वर के विषय में 
कभी इतना सोचने के लिये तैय्यार न द्वेते यदि हमारे खभाव 
के भीतर इश्वर की कढ्याणु-कारिता का बीज न हेता | हम 
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बहुत सी ऐसी वस्तुओं के देखकर आमश्चर्यमय दवा सकते है 
जो दमारे लिये दुःखदांई हे जैसे बिजली का चमकना या. 
ज्वालामुल्ीी पव॑त से ज्वाला का प्रज्वलित द्दोना। परन्तु 
हमारे हृदय में इनके प्रति कभी प्र म उत्पन्न नहीं होता न दम 
इनसे सम्बन्ध दी जोड़ना चादते हैं। बलवान शत्र, हमारे 
हृदय में भय उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नहीं 
कर सकता । ईश्वर के प्रति मनुष्य समाज आदि-सृष्टि से 
ही इसलिये आकर्षित दोतो रहा है कि ईश्वर भला है और 
हमारे साथ भलाई करता दवे। नास्तिकरों का सब से बड़ा 
साधन जो उन्हेने आस्तिकां का ईश्वर से विमुख करने के 
लिये रचा वह यह दे कि सश्टि दुःखें से पूर्ण है। यदि ईश्वर 
दयालु द्वाता ते। इस प्रकार की सश्टि कभी नहीं बनाता। 
भूकम्प, ज्वालामुखी पव॑त, नदियां की बाढ़, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि तथा अनेक प्रकार के रोगों के डदाहरण इस बात 
के दिखाने के लिये दिये जाते है कि ईश्वर कुछ नहीं। सृष्ि 
के नियम मलुष्यों को नष्ट करने के लिये है। उनके सुख 
पहुंचाने के लिये नद्दों | इत्यादि इत्यादि | परन्तु ईतना होने 
पर भी इतिहाख दस बात का साज्षी है कि जब व्यक्तियों यां 
सम्लाज पर अधिक विपक्षि पड़ती है ते वद्द ईश्वर की उसी . 
प्रकार शरण लेते हैं जैसे एक दुखी बालक दूसरों से त्रास . 
पाकर माकी गाद के लिये दोड़ता है। यह सब क्‍्योंहै? 
इस्तीलिये कि मनुष्य के अन्तःकरण मे डचित अन्नुचित पहन . 
चानने की शक्ति है ओर वह अपने लिये कल्याण करने वाली : 
शक्ति की आर आकर्षित होने के लिये डसे बाधित करतों है। 

वस्तुतः यदि सष्टि का कुछ प्रयोजन न द्वेता, या ऐसा 
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प्रयाजन दोता जो हमारे कल्यांय के लिये न द्वाता ते! डचित 
ओर अलजुबचित में कौन सी भेदक भित्ति द्वाती ? औचित्क 
ओर अनोचित्य की कसोटी क्‍या है? यह शब्द किस भाव 
के प्रकट करते हैं ? यदि सृष्टि का बनाने वाला किसी 
विशेष प्रयोजन के बिना सष्टि बनाता, तो वह सष्टि न केवल 
अनियमित दी द्ोती किन्तु उसमें उचित और अनुचित 
के लिये भी काई स्थान न होता। क्योंकि डचित का भाव 
ही यद हे कवि वह प्रयोजन में साधक दे और अनुचित का 
अर्थ दी यह है कि वह प्रयोजन का बाघक द्वे। | यदि प्रयोजन 
के ऊपर दृष्टि न रक्ख तो उचित और अजुचित गधे के सींगों. 
के समान अभाव को प्राप्त द्वा जाते हैं। यदि उचित और 
अलुचित संखार में काई वस्तु नहीं ते उनके जानने के लिये 
मनुष्य के अन्तःकरण में शक्ति द्वी क्यों है ? यदि प्रकाश न' 
देता ते आंख की आवश्यकता न थी? यदि शब्द न द्वोता' 
ते कान क्‍यों बनाया ज्ञाता ? यदि स्पर्श न होता ते त्वक्‌- 
इन्द्रिय के बनाने से क्‍या खाभ था? दमारी इन्द्रियाँ सिद्ध 
करती है कि उनसे अरहण हेनेवाले विषय भी अस्तित्व रखते 
हैं। इसी प्रकार हमारी अन्तःकरण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती 
है कि डचित और अंजुचित भी कोई चीज है जिनसे कसी 
प्रयाजन की सिद्ध होती हे और जिस प्रयाजन से ईश्वर के 
कल्याणकारी द्वोने का प्रमाण मित्रता है । 

' यहां दे बड़े भयानक प्रश्न उपस्थित द्वेते हैं :--प्रथम ते। 
यह कि यदि ईश्वर द्यालु और कल्याणकारी हैं ते दुःख 
संसार में क्‍यों द्वाता है ? क्या सस्मव है कि सूय्य चमकता 
रदे और अंधेरा बना ही रहे ? आग जलतो रहे और शीत 
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निवारण न हो ? इस बात का कौत निषेध कर सकता है कि 
संसार दुःख और पीड़ा का स्थान है ? बड़े से बड़े 
आंस्तिक तक यही कहते हैं कि संखार अखार है, संसार 
दुःखमय है । यदि संसार दुःखमय है ओर संसार ईश्वर का 
बनाया हुआ है ते। डुःख भी ईश्वर ने ही बनाया हे।|गा । 
फिर डसके कल्याणकारी केसे कह सकते हैं? संसार में 
खुख दै कहाँ ? कोई पुत्र के शोक में रो रद्दा है काई विधवा 
पति के वियेग में' चिल्ला रही है, कोई पुत्र अनाथ होकर 
विलकता फिरता है। यदि संसार के साक्षात्‌ नरक हे।ने की 
साक्षी देखनी है। तो प्रातःकाल ही अस्पतालों की सैर कर 
आया करे | कैसी कैसी भयानक बीमारियाँ मलुष्य के 
शरीर में उत्पन्न हे! सकती झोर हुआ करती हैं।फिर कहीं 
शेग है, कहीं दरिद्रता है, कहीं कलह है कहीं मित्र-वियेष 
है। इस पर भी आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर कल्याण कार 
है ते यह दुःख किसने उत्पन्न कर दिया था | डुःख क 
उत्पत्ति किसी और ने की और खुल की किसी और ने | 
कया सचमुच आधी स्वृष्टि अकल्याणकारी शैतान बनाता 
और आधी कल्याणकारी ईश्वर ? क्‍या ईश्वर इतना निवद 
"है,क्लि शेतान इैश्वर की इच्छा फे बिना भी दुशक्ष का प्रचा< 
और प्रहार कर द्वी जाता दै और ईश्वर को कुछ बनाये नहीं 
बनती । कया जिस प्रकार ढुर्बल शाजा के राज्य में विद्रोही 
छापा मारे बिना नहीं रहते इसो प्रकार ईश्वर की प्रजा में 
शैतान की दाल गल ही जाया करती है ! ४ 
दूसरा प्रश्ष यह है कि पाप इतना अधिक क्यें है ! कया 
आस्तिक लेशग स्वयं इस बात को साक्ती नहीं देते कि संखारं 






२०& इंश्वर के गुर 
में धममांत्मा कम और अधर्मी अधिक हैं? सच्चे कम और 
भूठे अधिक है? इमानदार कम्र और बेईमान अधिक हैं? 
. ओहछ्तिक लोग कद्दते हैं कि धर्म पर चल्नना और तलवार की 
धार पर चलना बराबर है | ऐसा क्‍यों है-? दयालु परमेश्वर 
ने घर्म पथ को फूलों का मार्ग क्‍यों नहीं बनाया क्लि सभी 
धम्मांत्मा हे! सकते ? क्या ईश्वर को मनुष्यों से ऐसा बैर था 
के वह उनके धर्मात्मा होते देख नहीं सकता था? क्या 
 पोराणिक इन्द्रपुरी के इन्द्र!के समान ईश्वर के। उन लोगों से 
ईष्यां होती है जो धर्म पथ पण चलकर इन्द्रालन अद्दर करना 
चाहते हैं ? चस्तुतः साचना चाहिये कि समस्या क्‍या हे? 
कया पाप सी दुःख के समान शैतान की कारीयरी है? फिर 
ईश्वर ने उस शैतान के बनाया क्‍यों जिसने ईश्वर की समस्त 
कल्याणकारिता पर पानी फेर दिया ? या शैतान भी ईश्वर 
के समान ही शक्ति सम्पन्न हे जिसके आगे ईश्वर महतशय 
की कुछ चलती चल्ाती नहीं ? 
यह दे बड़े जटिल प्रश्न हैं । नास्तिक तो इनका यह कह 
कर टाल देते हैं कि ईश्वर कोई चीज नहीं। यद सब सूखे 
लोगों के मस्तिष्क,की कल्पना है | परन्तु आस्तिक इसके 
इस प्रकार टाल़[नहीं,सकते । न टालने से कोई लाम ही,है। 
चस्तुतः नास्तिकों के लिये भी उचित यही है कि वह अपने 
प्रक्षो पर फिर विचार करे । चाहे नास्तिक हा चाहे 
आस्तिक, रहना ते। डनके भी इसी ईश्वर की सृष्टि में है। 
केवल्ल नास्तिक बनने से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। 
असधि के नियमों का पालन ते करना ही होगा। 
... यदि गृढ़ विचार की;इृष्टि से देखा जाय तो श्रश्न इतने 
१४ 


छान, 
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जटिल नहीं हैं ज्ञितने समझ लिये गये हैं। सब से पहले हम 
दुसरे प्रश्न के लेते है । स्टि में पाप क्यों है! और इस पाप 
के लिये ईश्वर कहां तक उत्तरदाता है ? पहले सेचना 
चाहिये कि पाप किख के कहते है।वस्तुतः जे जो काम 
मजुष्य कर सकता है उनमें से प्रत्येक कभी पाप ओर कभी 
पुराय कहलाये जा सकते हैं| स्वतः काई काम न पाप ही है 
न पुए॒य'। उदाहरण के लिये पाठशात्रा के परीक्षार्थियों पर 
ध्यान दीजिये | कल्पना कीजिये कि प्रयाग विश्वविद्यालय को 
बी. प्‌. क्लास की परीक्षा दानेवाली है| प्रश्षपत्र रजिप्टार 
महोदय के पास है। अपुक तिथि. का अम्लुक समय पर वह 
इन प्रश्ष-पत्रोा का वितरण परीक्षार्थियों में करंगे। कल्पना 
कीजिये कि १० बजे का समय नियत था। रजिश्टार ने एक 
विद्यार्थी के बह प्रश्नपत्र आध घरटा पहले दे दिया । सभी 
कहेंगे कि रजिश्रार ने पाप किया। परन्तु यदि १० बजने पर 
भी वह रजिष्टार उस विद्यार्थी का प्रश्नपत्र नहीं देता ते भी 
वह पाप का भागी हे।ता है| काम एक ही है अ्रर्थांत्‌ स्वीकृत 
परीक्षार्थी के! स्वीकृत भश्न-पत्र देना | परन्तु एक अचवस्थ 
में प्रश्न-पत्र देना पाप है और न देना कत्तेव्य पात्तन अर्थात्‌ 
पुरय और दूसरी अवस्था में प्रक्ष-पत्र देना पुएय है और न 
देना पाप | एक ही काम के लिये दे। प्रकार की व्यवस्थाय 
कयें ९ 
. थद्द व्यवस्थाओं का भेद केवल पाठशल्लाओों या विश्व 
विद्यालयों तर्क ही पंरिमिंत नहीं दे । मनुष्य जीवन के समस्त 
विभागों में उनके प्रमाण औंर उदाहरण मिलते हैं। मंनुष्य 


ञ् भ 


झीवन के ऑरम्म से लेकर अन्त तक कुछ न कुछ काय्य 
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किया द्वी करता हें उनमें से प्रत्येक कम या ते पुएय होता 
है या पाप | कोई कम ऐसा नहीं है जो न पाप दे न पुएय ! 
कभी कभी साधारण पापों के लिये नम्न शब्दों का प्रयाग 
किया गया है अर्थात्‌ किसी पाप का केवल निबंलता कद 
कर टाल देते हैं किसी का देष कह कर, किली के अपराध 


और किसी को पाप । परन्तु हैं यह सब पाप के ही भिन्न २ 
प्रकार, बहुत से ऐसे कत्तंव्य हैं जिनसे चउयुत होने पर 
मनुष्च समाज ध्यान भी नहीं देता। कुछ ऐसे कत्तंव्य हैं 
जिन के न पालन करने पर मन॒ष्य समाज का ध्यान तो 
आकर्षित हा जात। है परन्तु वद्द दुरड नहीं देता। किसी 
किसो के लिये समाज की ओर से या राज्य का आर से 
द्रड मिलता है और केई ऐसी भयानक चुटियां है जिनका 
द्‌रड राज भी नहीं दे सकता ओर उसके। सीधा संसार भर 
के राजा ईश्वर के ही समर्पित कर दिया जाता है। परन्तु 
यद्द सब काम “ पाप ” के अन्तगंत आ जाते हैं। जा बात 
पाप के विषय में कद्दीं जाती है वही पुणय के विषय में भी 
कद्दी जा सकती है | पुएय के उसी प्रकार छोटे छोटे भेद है 
जैसे पाप के हैं। और चही काम जे एक समय या एक 


अवस्था में पाप है दूसरे खमय या दूसरी अवस्था में पुरय । 
अब देख ना चाहिये कि यदि किसी काम मे स्वत: पुरय 


या पाप नहीं हे तो कोन सी ऐली चीज़ दे जो उसे पुएय या 
पाप बनाती है ! बात यद्द हे कि कोई काम अपनी स्वतंत्र 
स्थिति नहीं रक्तता । उसका किसी नियम के साथ सम्बन्ध 
देता है जिस प्रकारं कामी का भी एक दूधरे के साथ सम्बन्ध 
है। मेरी नांक यो मेरी आँख स्वतः अपने ही लिये नहीं 
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बनाई गई । उसके कर्तव्य शरीर की आवश्यकताओं की 
अपेत्ता से है । यदि शरीर न द्वोता तो आंख भी न होती। 
यदि शरीर के अन्य अज्ञो खे स्वतंत्र स्थिति :रखती होती तो 
घद् उस प्रकार की न द्वेतो जेसी इस समय दै। इसी प्रकार 
किसी प्रयाजन की सिद्धि के लिये कामों की एक श्टल्नलला को 
आवश्यकता द्वोती है । संसार में जितने प्रकार के नियम हे 
उतने प्रकार के प्रयेजन हैं और जितने प्रयाजन हैं उतनी ही 
काम की शहलाये हैं? जब एक काम अपनी ःउह्ंल्ा के 
भीतर रद्दता है तो पुएय कहलाता है । जब उस स्टह्ला से 
बाहर दो जाता है तब उसी के। पाप कद्दने लगते हैं। जिस 
प्रकार लेदे की सांकर होती है और उसमें कड़ियां द्वोती हैं 
उसी प्रकार यह कामों की श्टह्ला या खांकर होती है ओर 
प्रत्येक काम उस सांकर की कड़ी है । उस कड़ी की उप- 
येगिता इसी में है कि वह सांकर सुदृढ़ रहे और अपना 
काम कर सके | यदि एक कड़ी बहुत खुन्द्र, बहुत चम- 
कोली और बहु मुल्य है परन्तु अपनी खांकर में नहीं रह 
सकती ते। डस कड़ी का होना व्यर्थ दे वद्द उपयोगी नहों 
किन्तु अलुपयेगी है। उसके निकाल कर तोड़ देना चाहिये। 
इसी प्रकार दमारे प्रत्येक काम का द्वाल है। जो काम हमारे 
नियम रूपी सांकर को कड़ी बन सकता हे वह 
पुण्य है जो नहीं बन सकता वह पाप दै। उदाहरण 
के लिये एकमाता अपने बच्चे को केई अलुच्चित या हानि: 
कारक काम करते देखती दे। और उससे उसके बचाले के 

लिये उसके पके धप्पड़ मोर देती है ते बह पुएय, काती है. 


श्र ईश्वर के गुण 


प नहीं करती। यदिं वह न मारती तो पाप करती | परन्तु 
द' वही स्री' बिना कारण किसी कें एक थप्पड़ लगा देतीं 

पुएय के स्थान में पाप करती है। एक राजा एक 
(तक को प्राण दण्ड देता है तो वह पुएय करता है। यदि 
हु घातक को पारितोषिक देतां है ते। पाप करता है | इसी 
कार यदि वह किसी व्यक्ति का बिना कारण के मार देता 
तो पात करंता है | यदि अधिकारी कीं रक्षा करता है तो 
एय ऋरता है । 


पक बात और है ज्ञिसका पाप और पुएय से घनिष्ट 
तम्बन्ध है | वह है काम करने वाले की स्वतंत्रता | पाणिनि 
वुनि की अष्टाध्यायी का एक सूत्र है “ स्वतंत्रः कर्ता ” 
र्त्ता वह है जो स्वतंत्र हो | जो स्वतंत्र नहीं बह “ कर्त्ता 
हीं, करण है । करण और करता में यही भेद है कि कर्ता 
ध्वतंत्र हाता हे और करण कर्त्ता के हाथ में परतंत्र । 
पै हाथ से लिखता हूं। या यों कद्दिये कि मेरा हाथ लिख रहा 
है । दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। परन्तु द्याथ लिखने 
में स्वतंत्र नहीं है । में जब द्वाथ का आज्ञा देता हूं तब वह 
लिखता है जब आज्ञा नहीं देता तब रुक जाता है। इसलिये 
कत्तों का कतक्तेव्य इसी में हे कि वह स्वतंत्र हा। यदि सवत- 
बता न दो तो कतंत्व के स्थान में कश्णत्व आ जाता हे जैसे 
फांसी देनेवाला राजा की आज्ञा से किसी को फांसी देता हे । 
तो वह उचित या अचजुचित के लिये देषष का भागी नददीं बनता । 
जसका तो केवल यही कत्तव्य है कि राजा की आज्ञा पाते दी 
फांसी देदे । यदि कोई पुरुष निदोष भी दो परन्तु फांखी देने 
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बाला राजा की झाश्ा पाकर उसे फांसी न दे तो वह दोषी 
समभा जायगा, क्योंकि फांसी देता या न देना राजा के 
अधिकार भे है | वह केवल राज्ञा का करण या साधन मात्र 
है । उसका यह कत्तेव्य नद्दीं है कि क्रिसी पुरुष के देषी या 
अदेषी देने की विवेचना करे । हां एक बात में वह स्वतंत्र 
है अर्थात्‌ राजा की आशा पाज्नन करे या न करे | यदि करेगा 
तो अ्रदोष और न करेगा तो दोष | इस प्रकार जहाँ तक 
फांखी देने वाले को स्वतंत्रता का सम्बन्ध है वहाँ तक उसमें 
कत्‌ त्व है और वहीं तक उसमें पुण्य या पाप है | जहाँ उस 
की स्वतंत्रता नहीं वहां कतृत्व नहीं अ्रतः वहाँ पाप या पुरुष 
भी नहीं | एक पुरुष किसी अंश में स्वतंत्र होता है और किसी 
में परतंत्र । जिस अंश में स्थतंत्र है डसो में उसका कत॒ त्व 
ओर पाप पुण्य है; जिसमे परतंत्र है उसी में उलका करण्‌त्व 
है और इसलिये प।प पुएय का विज्नार नहीं | कर्पन्ना कोजिये 
कि राजा के जेल खाने में एक कैदी है । उलकेा किसी श्रपराध 
में २ वर्ष की सज़ा मि्री है| केंदी हाने की भ्रपेत्षा से वह उन 
सब कामो के करने में परतंज है जा कैदियों से त्िये जाते हैं । 
जैले दरी बुनना, चक्की पीसना. पात्राना साफ करना इत्यादि 
इसलिये इन कामो में पुएय और पाप या दोष और झदोष का 
भागी नहीं | जेलर ने कद्दा “आज्ञ चक्की पीखती पड़ेगी”। 
उसने कहा 'अच्छा' | जेलर ने कद्दा “नहीं आज द्री बुनता 
है? | उसने कहा “अच्छा” | इस अंश मे करो कर्त्ता नहीं 
किन्तु 'करण' है । यदि जेल्लर न “दरी बुनने? के स्थान में 
चक्को ।पसवाने का काम लिया तो इस में दोष जेल्लर का हे केदो 
का नहीं । इसलिये उसके लिये दरड की भी व्यत्ररुथा नहीं | 


श्ट्प ईश्वर के गुर 


भ्रस्तु कृदो एक क्राव में स्वतंत्र दे अर्थात्‌ चादे वह जेखर की 
आज्ञा पाले चादहेन पाले। इसलिये इस्त स्वतंत्रता के साथ 
साथ ही उसका 'कत्‌ त्थ' भी है। यदि आशा पालेगा ते अदोषी 
और यदि न पालेगा ते देषो ठहराया जायगा। इख प्रकार 
सिद्ध हुआ कि घदि एक पुरुष किसी कास के करने 
या न करने में स्वतंत्र हे ओर वह उस काम का 
प्रयाजन की सिद्धि के लिये उचित समभता है 
और नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीत पुरय । 


यद्दाँ ए% प्रश्न उः ता है | बहुत से नास्तिक लोग कद्द बैठते 
हैं कि तुम मलुष्य समाज के प्रबन्धो के उदाहरणों के ईश्वर 
पर क्यों घटात दे ? क्या इश्वर के यहाँ सी पाप पुएय डखी 
प्रकार से हैं जैसे मनुष्यों के यहाँ ? परन्तु इसका सीधा उत्तर 
यह है कि जब तुम “पाप पुरुय” का प्रश्न उठाते द्वा तो तुम भी 
तो मनुष्य समाज से ही उदाहरण लेते दवा । जब तुमने प्रश्न 
किया कि “संखार में पाप का आधिक्य क्यों है १” ठो तुम्दारे 
पास मनुष्य समाज की घटनाओं से इतर पुएथ पाप की कोन 
सी कसोटो थी ? वस्तुतः पाप पुण्य का जो तात्पय्यं हमने 
यहाँ अनेकों उदादहरणो द्वारा दर्शाया है उससे इतर अन्य कोई 
तात्पय्ये इन शब्दों का किली काल, किसो देश, या किसी 
अवस्था में लिया हो नहीं गया। जब कभी और जहाँ कहीं 
किसी ने पाप पुएय शब्दों का प्रयाग किया है वदाँ यही अथ 
किया गया है | इसलिये यदि हम मलुष्य समाज खे उदाहरस 
सेकर तुम्हारे प्रक्ष को विवेचता करते हैं तो कोई पाप नहीं 
' कआरते। 
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हमने ऊपर 'पाप' 'पुराय' के जे लक्षण दिये है उनसे दे 
बातों का पता चलता हैः-- 

(१) मनुष्य अपने कामो का प्रयोजन रूपी श्टद्नला में 
स्थान दूढ़ सकता है, अर्थात्‌ उसके इतना ज्ञान है कि यह 
मालूम कर सके, कि अम्ुक काम अप्लुक प्रयाजन की सिद्धि 
करेगा या नहीं । । | 

(२) मनुष्य के स्वतंत्रता है कि अम्ुुक काम करे या नहीं | 

पहली बात के विषय में एक प्रश्ष उठ सकता है | उसके 
इसी स्थान पर स्पष्ट कर देना चाहिये। यदि उसी काम का 
नाम पुएय! है जे किसी विशेष प्रयेजन की सिद्धि में सहा- 
यक दे और उसी का नाम 'पाप' है जो इसमें बाधक हे। तो 
प्रत्येक कम के उचित या अनुचित होने का लक्षण उसके 
परिणाम के आश्रित होगा ओर धर्म तथा सदाचार सापेत्षिक 
हैगा न कि निरपेत्षिक । और प्रत्येक अधर्मी पुरुष अपने अधर्म 
का भी इसलिये घर्म समभेगा कि वह उसके प्रयाजन की 
सिद्धि करता हे। अंगरेज़ी की एक कटद्दावत हे कि खाध्य ही 
साधन की कसोटरी है ([000 [ए४४४॥०४ 77०8॥8)। इस लेकेक्ति 
का संसार में इतना दुरुपयाग होता है कि वह बदनाम हे। गई 
है। यदि सर्वसाधारण के यह ज्ञात हे! गया कि पुण्य वही है 
जो अभीश्ट प्रयाजन की सिद्धि करे तो बड़े से बड़े भूठ, बड़े 
से बड़े हृत्याकाए्ड, बड़े से बड़े अत्याचार 'धम' में गिने जाने 
रछूगंगे और मनुष्य समाज पर एक भयानक पशुपत्र का राज 
हे जञायगा | 

इस स्थान पर इस प्रश्न की विस्तारपूर्वक मीमांसा करनी 
अप्रासांगिक हे । परन्तु इतना उत्तर प्रय्याघ्त द्वाना चाहिये कि 
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धर्म अघम की व्यवस्था छुद्र प्रयोजन के द्वारा नहीं हे।ती। 
कभी २ अखत्य भाषण भी छोटे छोटे प्रयोजनो का साधक: 
ओर सत्य भाषण बाधक दो जाता है | परन्तु छोटे प्रयाजन 
बड़े प्रयाजनों का अंश मात्र हैं। यदि काई काम छोटे प्रयाजनों 
की सिद्धि करे भी और मुख्य प्रयाजनां में बाधा डाले तो उसे 
अधर्म कहेंगे । जैछे एक मनुष्य रोग ग्रसित है। उसका 
अभीषण्ठ रोग निवृत्ति हे। परन्तु उसका मन किसी हानिकारक 
वस्तु का खाने के लिये भी चल पड़ा। अब 'रोग निवारण रूपी 
मुख्य अभीष्ठ के अन्तगंत एक गौण अभीण्ठ आ फड़ा परन्तु 
गोण के लिये मुख्य का हाथ से दे बैठना पाप द्वोगा पुरय नहीं । 
पाप पुण्य की व्यवखा वस्तुतः जीवन के अन्तिम उद्देश्य की 
अपेक्षा से की जाती है | 'पाप' 'पुणुणः निरपेक्षिक नहीं है। हैं 
त्लेयह सापेतक्षिक परन्तु अपेतज्ञा ऐसी वस्तु की दे जो स्े- 
साधारण के दृष्टि-पथ से बहुत दूर दै। वह इसे समभ दी नहीं 
खकते । इसलिये साधारण मलुष्यों के पथप्रद्शन के लिये 
निरपेज्ञिक धरम का ही उपदेश किया जाता है। अन्तिम प्रया- 
जन के दृष्टि में रखकर धरम अधम का निश्चय करना पत्येक: 
मलुष्य का काम नहीं है । अतः यह काम अत्यन्त ज्ञानी और 
निष्पत्त पुरुषों को सखोपा गया है जिनके शाख्रकार आप्तः के: 
नाम से पुकारते हैं ।-- 


| 
आापोपदेश; शब्द: 
आप वह हैं जे अन्तिम उद्धश्य पर ही सदा दृष्टि रखते 


 च हद हे 
हैं। मैत्रेयी डपनिषद्‌ में कहती है :-- 
येनाह नाम्तास्पां तेनाई किंकुर्यास 


अआ ।स्तिकदाद 


जो काम मुझे अध्तिम्त प्रयाजन की सिद्धि नहीं कराता 
स्का में क्या करूंगी। प्रसन्‍्तु संसार में सभी , मेतेयी नहीं 
है । अतः उनके लिये ते निरपेक्षिक धर्म का ही उपदेश किया 
गया है श्रर्थात्‌ द 

७७. जय 
सत्यवद धरम चर दृत्यादि। 

परन्तु जब हम संसार में प्रचलित दुःख या पाप को 
मीमांसा करगे तो हमको अवश्य प्रश्न की तह तक पहुंचना 
होगा | इस्रौकिये हमने कद्दा है कि पुरय वद्द है जो जीवन के 
अन्तिम उद्देश्य की पूत्ति करता दे यदि कर्ता के स्वतंत्रता 
भी दे । यह दोनों शर्ते आवश्यक है, और स्वतंत्रता इन 
दोनों में परम आ्रावश्यक है । । 

अब मौलिक प्रश्न की ओर आइये | आक्षेप यह है कि 
के क ७ ७.७ आर 
इेश्वर ने संसार में पाप का क्यों उत्पन्न किया ? 

इस प्रश्न का रूपान्तर यह देगा :--- 

हेश्वर ने मनुष्य के अन्तिम उद श्य का ज्ञात 
और उसके साधन प्राप्त करने यान करने की 
स्वतंत्रता क्‍यों दीं? 

कल्पना कीजिये कि सृष्टि बनाने से पूर्व दमारे आक्तेप 
करने वालों से ईश्वर पूछ लेता कि में क्विस प्रकार को सृष्टि 
बनाऊं जिससे आप सन्‍्तुष्ट रहेगे ? प्रतीत हे।ता दे कि 'स्वतं- 
जता! से ते यह अप्रसन्न और शअ्रसन्तुष्ट है । फिर श्रथोंपत्ति 
से सिद्ध देता हे कि वह परतंत्रता के पत्त म॑ हैं । क्येंकि 
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“स्वतंत्रता! और 'परतंत्रता' के मध्य में कोई अन्य माग है ही 
नहीं | या स्वतंत्रता दी जाय या परतंत्रता | 

साधारण लोग तो यही कटद्द उठेगे कि ईश्वर ऐसौ सृष्टि 
बनाता जिसमें पाप द्वेता ही नहीं, पुर॒य ही पुरय द्वोता । इस 
का श्रथ यह है कि ईश्वर मनुष्य का न स्वतंत्र छोड़ता और 
न यह मदहाशव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते । परन्तु 
श्रोर विचारपूर्वक देखा जाय ते उस सष्टि से भी हमारे 
नाध्तिक मित्र सन्‍्तुष्ट न हेते । उस समय भी उनके यह झआातेप 
कऋहना पड़ता कि ईश्वर केसा अत्याचांरी है कि सष्टि को जेल्ल- 
खाना बना रक्‍खा है| दमके न आंख से देखने की स्वतंत्रता 
है न पेरों से चलने की | जिस प्रकार इक्के को टट्ट, आंख बन्द 
किये नाक की सीध दोड़ता जाता है, उसे नहीं मालूम कि मुझे 
कहां जाना है ओर क्‍्यें जाना है उसी प्रकार मनुष्य महाशय 
भी होते । उस दशा में शायद नास्तिक वर्ग का यह प्रश्न करने 
की भी स्वतंत्रता न होती कि स्वतंत्रता क्‍यें नहीं दा गई। 
उनकी अवस्था उस देशी राज्य के समान होती जहां स्वराज्य 
प्राप्ति के लिये साचने या प्रश्न करने की भी आज्ञा नहीं है। 
जहाँ प्रजा के आँख कान खेलकर चलने का स्वभाव भी 
नहीं है । 

सम्भव है ऐसी दशा कुछ लोगों के प्रिय हैे। | यदि परतंत्रता 
सभी को प्रप्रिय देती तो संसार इसका सहन भी न करता । 
परन्तु विल्वास प्रियता शैर आलस का अभ्यास करते करते 
मलुष्प परतंत्रता का भी प्रिय समझने लगता है | बहुत से 
दीघकारावास के अमभ्यरत पुरुष कारावास से निकलने पर 
चड़े दुःखी होते है| परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि मनुष्य 
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स्वभावत: परतंत्रता-प्रिय नहीं है । यदि वह परतंत्रता को. 
सहन करता हे ते। किसी निमित्त से | मलुष्य क्या पशु पत्ती 
भी परतंत्र रहने के लिये तेयार नहीं है । ु 
इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे ज्ञाय ते! एक विलक्तण 
प्रश्ष उपस्थित देगा | यदि मनुष्य परतंत्र हे! गया ते। उसके 
जीवन का उद्देश्य ही क्या होगा ? और घहद किसकी अपेक्ता 
से होगा ? मनुष्य की अपनी अपेक्षा से या इंश्वर की अपेक्षा 
से ? इंश्वर अपने लिये तो इस समय भो कुछ नहीं करता | 
इससे ईश्वर की कोई प्रयाज्नन सिद्धि नहीं देती | फिर पर- 
तंत्र मनुष्य के प्रयाजन की कल्लौटों क्या हेगी और उसकी 
सिद्धि किख प्रकार हे। सकेगी ? यदि प्रयाजन न रहा ते काम 
किस लिये किये जायंगे ? यदि मुझे किसी विशेष स्थान पर 
ज्ञाना नहीं है ते। में यात्रा का कष्ट क्यों सहन करने लगा ? 
एक और उदाइरण लीजिये | श्रध्यापक शिष्यों का शिक्षा देता 
है। वह नित्य परीक्षा लिया करता हैे। कच्चा में पचास 
विद्यार्थी हैं। उनको प्रश्न-पत्र दे दिया गया। पचासों का 
स्वतंत्रता है कि चाहे प्रश्षो के उत्तर लिखें, चाद्दे न लिख, 
चद्धदे उचित उत्तर द, चाहे अनुचित, केवल इतना नियम है 
कि जो उच्चित उत्तर देगा वह उत्तीण द्वोगा, जो अलन्लुचित 
वह अनुत्तीण। पचास विद्यार्थी भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते 
हैं, कोई ठीक, काई बेठीक | किछी के उत्तर में कोई त्रुटि 
नददीं। काई सेकड़ों चूके करता है। किसी का उत्तर-पत्र 
अशुद्धियों से भरा पड़ा है। दमारे नास्तिक मद्दाशय कहते 
है:--कैसा बुरा नियम है, परीक्षार्थियों को उचित उत्तर 
लिखने या ने लिखने की स्वतंत्रता द्वी क्‍यों है? अध्यापक 


२१ इंश्वर के गुर 


इनका केवल उचित उत्तर ही क्‍यों नहीं लिखवा देता? 
जिससे अशुद्धि दाने ही न पावे | 
में पूछता हूं कि क्या यद आक्तेप उचित होगा? कया 
परतंत्रता से सम्पादित किये इये सब के सब शुद्ध पत्र 
विद्यार्थियों के दितकारक होगे? इसमें सन्देह नहीं कि 
विद्यार्थी पढ़ने, और सोचने के परिश्रम से बच जायंगे। 
परन्तु क्या हम उनके विद्यार्थो कह सकेंगे ? कया वह पत्थर 
के टुकड़े के समान ज्ञान रहित, और क्रिया रहित न होगे । 
जनमें और उस तिपाई म॑ क्या भेद द्वेगा ज्ञिस पर वह बेंठे 
हुये हैं। शान की तो इसीलिये आवश्यकता पड़ती है कि 
चह धर्म ओर अधम दो मार्गों में से एक का त्याग आर 
दुसरे का अवलम्बन कर से | यदि यह करना द्वी नहीं ते 
ज्ञान और क्रिया के अस्तित्व पर ही पानी फिर जाता है। 
यद्दि पाठशाला में परीक्षार्थोीं को स्वतत्ता नहीं, यदि अध्यापक 
उत्तम से उत्तम उत्तर उनका छिखवा देता है ते। पाठशाला 
खेलने, परीक्ताये लेने या उत्तर लिखवाने की ही क्‍या 
आवश्यकता है ? वस्तुतः यदि हमको स्वतंत्रता न होती, तो 
'मेद भी न देता, न हम को ज्ञान देता, न|दमारो काम करने 
में रुचि ही द्ोतो, फिर दमीं क्‍यों होते और यद्द सृष्टि दी 
क्यों होती ? के 
जा लोग यह प्रश्ष करते है कि ईश्वर महुष्य के पाप 
करने की आज्ञा क्‍यों देता है वह यह नहीं समभझते कि ईश्वर 
न तो हम को पाप करने की आाश्वा देता है न पाप के सद्दन 
दी करता है । यदि परीक्षार्थी किखी प्रश्न का अद्युचित उत्तर 
देता है ते इसका यद्द भ्र्थ नहीं हे कि अध्यापक अचुछित 
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उत्तर लिखने की आशा देता हे श्रथवा उसका सहन करता 
है । आज्ञा देना या सहन करना उस समय कहा जांता जब 
वह अच्ुचित उत्तर लिखने पर भी परोक्षार्थी का उसी 
प्रकार उत्तीर्ण कर देता जेंसे उचित उत्तर लिखने वाले को 
करता है | जब वद्द श्पनी वाणी ओर कर्मों द्वारा पुकार 
पुकार कर कह रहा है कि जो अ्रनुच्चित उत्तर देगा वह 
अनुत्ती्ण होगा ते अध्यापक पर अनुचित्त उत्तर देने की 
आज्ा देने या सहन करने का दोष नहीं लगाया ज्ञा सकता । 


इसी प्रकार यदि ईश्वर मनुष्य के पाप पुण्य का ज्ञान 
प्राप्त करने के साधन देता है, यदि वद्द पाप करने पर दुःख 
रूपी द्राड देता है और पुएय करने पर खुख रूपी पारित।षिक 
ते ईश्वर के पाप की आज्ञा देने अथवा पाप खहन करने 
का दोष लगाना अन्याय और तकशासत्र का दुरुपयोग करवा 
है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र ओर फल पाने में परतंत्र 
है । स्वतंत्रता उसकी उन्नति के लिये आवश्यक है, फल की 
परतंत्रता यह प्रकट करती है कि ईश्वर उसके पापों का 
सहन नहीं कर सकता | अतः कर्म करने में स्वतंत्र होना झोर 
फल पाने में परतंत्र होना दोनों ही मलुष्य के हित के किये है ; 

कुछ लेग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने जीव को खबे प्रकार 
से धर्मात्मा द्वी क््योंन बनाथा। न अन्धे का बुलाते न दे 
आदमी आते | वस्तुतः इस प्रश्न ने बहुत से आस्तिकों को भा 
चक्कर में डाल दिया है। फ्लिएट महे।द्य इस पर लिखते हैं-- 
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(|रफह पशाक्षआ 9. 259): 

वह कदते हैं कि “ यदि तुम यह पूछे कि ईश्वर ने सब 
धर्मात्मा क्‍यों नहीं बनाये ते इसका मेरे पास कोई उत्तर 
नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्न हे कि इसका उत्तर दो ही नहीं 
सकता और न इससे कुछ लाभ दी है । यदि तुम कहो कि 
ईश्वर ने लोगों के फरिश्तो के समान क्‍्यें नहीं बनाया 
ते तुम यद्द भी प्रश्न कर सकोगे कि उसने फरिश्तों से भी 
ऊंपर ऐसे उत्तम प्राणी क्‍यों नहीं बनाये जितने फरिश्ते 
जंगली आदमियों से उच्च हैं। इस प्रकार अनवस्था दोष 
खआायेगी । ?? 

फिलशंट महार्शाय ने अंबनी निर्बंलता का यद उत्तर इस- 
लिये दिया है. कि वेद एक विशेष प्रकार को आस्तिकता: 
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“मानते हैं ज्ञिसका उनके पाल फोई प्रमाण नहीं है। उनका 
'सिद्धान्त है कि ईश्वर द्वी अनादि है। उसी ने जीव आदि 
- समस्त खष्टि को बनाया। यदि ऐसा है तो नास्तिकों का 
'यह श्रक्ष उचित ही द्वोगा कि ईश्वर के ऐसी सष्टि 
बनाने की कया आवश्यकता थी जिसमें नित्य कलह और 
पाप का प्रचार रददे | ईश्वर को खयं तो किसी बात की कमी 
न थी और ईश्वर के अतिरिक्त और केई वस्तु थो नहीों। 
-यदि ईश्वर ने अपना गोरव जताने के लिये सष्टि बनाई ते 
गोरव किसकी जताता | उल्के अतिरिक्त अन्य कोई था द्दी 
नहीं | अपनी बनाई हुई वस्तुओं के अ्रपना गोरब जतांना 
“हंसी की बात है। ऐसे इश्वर के अस्तित्व का संसार में कोई 
'अमाण ही नही मिलता। न हम ने ऐसे इश्वर की सिद्धि 
इस पुस्तक में की है । हम ने तो सष्टि के नियमों द्वारा यह 
.... सिद्ध किया है कि परमाणुओं और जीवों कै सृष्टि के रूप 
में परिवत्तित करने वाली सत्ता का नांम ईश्वर है। ईश्वर _ 
जीवों को बनाता नहां। वह उनको! भलाई के लिये सृष्टि 
रचता दै। वह उनकी उन्नति के लिये साधन उत्पन्न करता 
है। वद्द उनके आत्मा में धर्म के लिये प्रेरणा करता है। और 
“खनमा्ग से बहकने पर सच्चे पिता के खमान उनके दुःख 
* रूप द्रड देता है जिससे वह सचेत दे। जाय॑ और दुष्ट. 
मार्ग का पत्यिग कर द्‌ । इसमें ईश्वर का झपना केई अमीएट ढ 
' नहीं है। न उसने अपने आनन्द गौरव या अन्य स्वार्थ के लिये 
सृष्टि बनाई है। जीव और परमाणु ईश्वर के समान ही 
'अनादि हैं परन्तु ईश्वर अधिपति है शैर यह सब उसके 
“आधीन. हैं। परमाणु ते 'जड़ . हैं. परल्तु जीव चेतन हैं.। 


श्र्प ईश्वर के गुरण 


उन्नति या अवनति का प्रश्न नता ईश्वर के लिये है क्येंकि 
उसमें कोई अपूर्णता नहीं, और न परमाणुओं के लिये है 
क्योंकि बद जड़ हैं । यह केवल जाचें के लिये है, जो पुरय 
करते हुये उन्नति कर सकते हैं और पाप मार्ग का अवल्लम्बन 
करने पर अवनति को प्राप्त करते हैं। इन परमाखुओं छारा 
जीवों के त्िये शरीर तथा उनके पालन पोषण आदि के किये 
अन्य वच्तुये बनाना ही ईश्वर का काम है। यदो सृष्टि का 
प्रयोजन दे । यही संखार रचना का उद्देश है | जे. एस. मित्र. 
मद्देद॒य के एक वाक्य का दम तो धरे अध्याय में उद्घृत कर 
चुझे हैं जिसमें उन्हेंने बताया है कि 


*[]676 48 था ग्र#पा8 8 एछ्क्षाक्ता 00० बद्ाते 
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झथांत्‌ खंखार में एक स्थायी तत्व है और दूसरा 
अस्थायी । जीव, तथा प्रकृति के परमाणु स्थायी हैं परन्तु 
जीवित शरीर अस्थायी हैं। ईश्वर स्थायी वस्तुओं का 
बनाने वाला नहीं किन्तु उन पर शासन करने वाला है।न 
उसने इनको बनाया द्वे ननष्ट कर सकता है | जिसने बनाता 
है उसके नष्ट भी कर सकता है। इस सिद्धान्त के मानने 
से यद्द प्रश्ष उठ द्वी नहीं सकता कि ईश्वर ने सब के धर्मात्मा 
ही क्यों नहीं उत्पन्न किया। जब जीव उसी के समान 
अनादि थे ता वह उनकी प्रकृति दी केसे बदलता? वह तो 
केवल यही कर सकता था कि डनके लिये ऐसी सृष्टि बनावे 
जिसके द्वारा वद्द परम उन्नति का प्राप्त हे। खक।| यदि वह 
इस सामग्री से जिसका एक मात्र देने वाला ईश्वर है और 


॥। 


जे उसने स्वंधा उनकी उन्नति के लिये हो बनाई है, कुत्च 


'लाभ नहीं उठा सकते तो इसमे ईश्वर का कया दे'ष है 
वस्तुतः यदि हम विचारपूवषक देख ते! इल स॒ष्टि से 
झधिक उपयेगो भी कोई स॒ष्टि दा द्वी नहीं खकती 
जोजीपों ही उन्नति का साधन हे! सके | ज्ीच का है 
की आवश्यकता थी । इसलिये उसको पांच ज्लानेन्द्रियां 
दी गई । ज्ञानेन्द्रियां के लिये उन्हीं के अनुकूल विषय 
दिये गये। सृष्टि में जो कुछ रचा गया है सब हमारे 
ले के लिये है | यह घ्वतंत्रता जिस के। लोग पाप 
का बीज कहते हैं वस्तुतः पुएय की आधारशिना हे। 
इसी स्वतंत्रता के सहारे भनुष्य धर्मात्मा होने के लिये 
जद्यत दाता है | यद्द असत्य है कि संसार में धर्मात्मा हे।ने 
के लिये पर्थ्याप्त प्रेरणा सूचक साधन नहीं हैं| वस्तुतः समस्त 
संसार दम के धर्मात्मा दे।ने के लिये प्रेश्ति करता है। 
स्वतंत्र करते हुये भी ईश्वर ने हमारे मा के चारों ओर 
टो की ऐसी बाढ़ लगा रक्‍ल्ी हे जिसले न तो हम अपने 
मार्ग से बहुत दूर हो भाग सकते है, न बहकाने वाली 






शक्तियां ही हम पर सोमा के बाहर आक्रमण कर सकती हैं।. 
दम के सतपथ पर रखने के ,लिये सब से पूरब तो 


हमरा अन्तःकरण ही है जिसके महर्षि दयानन्द्‌ परमात्मा की 
खेर से उपदेश बतात है। वस्तुतः अ्रन्त:क रण कितना बड़ा 
रच्तक हे? संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःऋरखण “के शब्दों 
को सुनकर कुपथ पर विचलित हे।ने नहीं पाते | संसार सामर 
में तेरते इये जीवन फे लिये यद्द एक्र बड़ा भारी ज्यातिस्तम्म 
(37४2)४ ४०४७०) है जिंसका देखकर दम पापरूएी चट्टान पर 


श्श्जः ईश्वर के गुर 


टकरा न जाये | गिर तो का खहारा अ्रन्त:फररण ही ,है | यदि 
अन्त:ऋरण हम का धम अधम का उपदेश न करता होता 
तो हम न जाने कितने बड़े गढ़े म॑ गिर गये होते? ज्ञिस 
समय संघार के सभी डपदेष्टा थक जाते हैं, जब समस्त 
प्राकृतिक प्रशाश छिप जांता है, अन्धेपी रात में, घोर जंगनत्न 
में मनुष्य का अन्त:झरण अपने अतुल्ल प्रकाश द्वारा सन्मार्ग 
बताता है | यदि दिलाव लगाया जाय तो सो में दो चार ही 
निकलते दे जो इस प्रकाश के न देख सके, इसके शब्द के न 
खुब सके | अधिक ऐसे ही हैं जो इसके उपरेशों के सुन 
कर अलत्य मार्ग से दृट जाते हैं । 

: दे अन्त:झरण की ज्योति का तिरस्कार करने वालो ! दे 
इस संधार के पाप पूरित मानने वालो ! क्या'तुम ने कमी 
भापियों के हृदय में घुल कर देखा है कि वहां क्या हे। रहा 
है? कया तुम ने कभी निर्बत्न से तिर्बल और दुष्ट से कुष्ट 
मनुष्य की मनेगति का निरीक्षण ऊिया है ? यदि डिया है तो 
सच बताना कि कया शअ्न्‍्त:करण उनको कभी पाप से नहों 
बचाता और कया वह इतने द्वी पापी होते यदि उनके पास 
अन्त:करण रूपी अख्तर नद्वाता ? लोग भू न,करते हैं. जे! समझते 
हैं कि खंसार में पाप का राज्य है । पापी से पापो मनु भी 
अपने अधिक खमय के पाप में नहीं लगाता । जिस पुरुष के 
दस प्रतिशतकू काम भी पापमय हे।ने लगते है उसके “प्रति 
समस्त संसार के घृणा दवा जाती है और उसका जीविंत रहना 
दुस्तर द्वा जाता है । क्यें! इसलिये कि सृष्टि बनाई दी इस 

ये गई है कि धर्म का प्रचार दो | जे लोग बाग के चार्से 
ओर कांटों की बाढ़ देखऋर यद्द समझ लेते है कि यद बाण 
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'का्टों से द्वी भरा इुआ है वह कितनी भूल करत ह १ अर सूख 
धाणी ! यदि इस संखार में कांटे हैं भी तो वह तुझे पाप से 
बचाने के लिये है, पाप में रत करने के लिये नहीं । व्यक्ति या 
-समाज के हृदय में पाप से इतनी घृणा क्‍यों दे ? क्‍यें एक 
पापी को प्रबल द्वोते हुये देख कर भी दम विद्रोह्द करने लगते 
:है.? इसीलिये कि संघार सदाचार का इच्छुक है। सदाबार 
'पर द्वी उसकी स्थिति है। सदाचार ही सृष्टि रचना का उद्देश्य 
'है। संसार के समस्त नियम दमके। सदाचार को ओर ले जा 
रदे हैं। यदि संसार में स्वतंत्रता है तो वद्द इसी लिये कि लोग 
धर्म के मूल्य के। पहचान सक | यदि कुछ पाप है भी तो इस 
लिये कि उससे तुलना करके पुएय की ज्येति का तत्व भत्रो 
'भांति प्रकाशित हे। सके । क्‍ 
जिस प्रकार पाप के विषय में लोगों की अत्युक्ति है । इश्ो 
प्रकार दुःख के विषय में भी है। लोग समभते हैं कि यदि 
ईश्वर भला द्वे तो उलकी सष्टि में दुःख द्वाना नहीं चाहिये 
था। पाप के विषय में जे कुछ कहा गया है उससे पाठकगण 
समभ गये होगे कि ईश्वर भला है | इसीलिये संसार में दुःख 
है | यद दुःख ईश्वर की भमलाईका द्योतक है | बुराई का नहीं। 
“डसकी दयां का सूचक दै निदेयता का नहीं । यद्द दुःख ही है 
जे मनुष्य का पाप से बचाता है। यदि पाप का परिणाम 
ढुःख न द्वाता ता पुणयय की उन्नत ही के ले होती ? अच्छे राजा' 
के राज्य में यदि जेलखाने या दुरडाक्लय डपस्थित हैं तो उनका 
कारण राजा #की निद्यता नहीं किन्तु सदयता है। यह 
अवश्य है किडनका परिमाण सीमा से बढ़ न जांबे | जिस 
'अकार सब प्रकार के दरडों के अभाव, में अराजकता आा 


डर 


२२& क्‍ ईश्वर के शुरप 


जाती है उस्ती प्रकार खब प्रफ्तार के दुःखों के अभाव में सो 
डच्नति कम दो ज्ञाती है । 

यदि दम दुःल़ की मीमांखा पर विचार कर तो ज्ञात होगा 
कि दुःख दे। प्रकार का है । एक उन्नति करने की प्रेरणा करता 
हे । दुसरा पाप से बचाता है| पदले प्रकार का दुःख वस्तुतः 
दुःख नहों है कम्नी कमी मनुष्य आवश्यकताओं का नाम 
दुःख रख लेता है | जैसे भूख लगतो है प्यास सताती है वर 
की आवश्यकता होतो है। यदि इनको पूर्ति की सामग्री अना- 
यास ही उपस्थित रद्दती है ते मलुष्य कहता हे कि में खुस्ती हूँ । 
यदि उसे इसके सस्पादन में दांथ पेर मारना पड़ता है तो वह 
समभता है हि में दुखी हूं। आवश्यकताश्रों की पूत्ति की 
सामग्री को अनुपस्थिति को दुःख समभना भूल ही ता हे क्‍यों 
कि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ पैर मारना न पड़े तो 
मनुष्य कार्य क्यें करे? और यदि काम न करे तो उसकी 
शक्तियाँ का विकास कैसे हे। ? मनुष्य की शक्तियों का विकास 
ले तभी द्वोता है. जब उनके प्रयाग करने की आवश्यकता पड़े 
और प्रयोग करने की आवश्यकता तभी पड़तो है जब सामग्री 
उपस्थित न हा, और प्रयत्न द्वारा उपस्थित हे। सकती दे। | 
ज्ञिन लोगों के घर की सम्पत्ति हे।ती है वद्द विषयों मे फंस 
कर शीघ्र ही अपनी शक्तियां का हास कर.बैठते हें। चाहे 
ब्यक्तियां के उदाहरण लो, चादे जातियों के, चाहे साम्राज्यों के 
चाहे व्यापारियों के । इतिहास इप् बात का सूबकह है कि 
मरता क्या न करता | उन्नति उन्हीं लोगो ने की है ज्ञिनका 
ज्ञीवन संग्राम के संकट में फंसा है । जो चेन की नींद सेघते 
है वह सेने के अतिरिक्त और कुछ करने के भी याग्व नहीं 
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रहते | धनाड्यों के घनाड्यपन का इतिहास देखो और पता 
चलेगा कि उनके पूवज नि्धेनता से तंग झाकर परिश्रम ५” 
हुए और उन्हेीने घोर प्रयत्न द्वारा धन के एकजित किया। अब 
खन्‍्तैन की क्‍या दशा है ? क्या उनमे अपने पूवजों के समान 
तपेाबल हे? क्‍या वे उतना पुरुषार्थ कर सकते हैं? क्या यह 
अवनति नहीं उन्नति है ? यद्‌ संसार में सभी सुख श्रना 
यास्त मिले जाया कर तो उसमे उन्नति करने का काई साधन 
नहीं रहेगा । विजय उसी को मित्रती है जो संग्राम में लड़ता 
है। यंश उसी को प्राप्त होता है जे कष्ट सहता हैं। संग्राम में 
लड़ना और कष्ट सहना दुःख नही है किन्तु सुखों का पेशवा 
है। इसके दु.ख कद्दना बड़ी भारी भूल है। आलफ्र डरसेल 
चालेस (.4 ]#'०0 रिप5४० ए9]]80०) ने अपनी जीवन जगत्‌ 
(प१॥० ५४००१ ०१//6) में दु:ख की बहुत विस्तृत मीमांसा की 
है। वह नास्तिकोाँ के आ।क्तेपां पर विचार करते हुये कहते हैं । 
. ह 885 45 60 परशए 80707 000 ॥40 प्र8 08% ज़6 
९08॥770 7#800766 ॥ शत 87 800" 0#70 प्राांए2।8७ 
जा॥0 48 0 0708 8)|-जा96, ॥॥-90ए0', 800 98]-2000. 
(2. 869.) 
, कि “हम को संसार के दुःख देखकर प्रायः घणा हा जाती 
5 है और हम कद्दने लगते हैं कि यद्द सृष्टि सर्व सर्वशक्तिमान ' 
और दयालु सत्ता की बनाई नहीं हे। सकती |” परन्तु वह 
इंस मत के। स्वीकार नहीं करते | जे! विकासवादी ईश्वर के 
पीछे लाठी लिये फिरते हैं आर जिनके। इस वत्तमान सृष्टि में 
दया की पक किरण भी दिखाई नहीं पड़तो उन्हीं के विषय में 
उक्त महोदय कहते हैं 


उछाल ्ज॑ ग९86 जशञातॉश'85ड, ॥0जछ6ए6/, 007, 80 शि/ 
#8 * 09, कराए 6४0 ंप्रा०ांडा, १48858 60५७" 2076 ॥0 ६88 
#0७: शी क6 कुएठत!शा, एए ०00ाशंवेल्ता& 76 रक्षप 
हडांडाशा९86 ् फा। 838 >साडह णा6 ए 6 छब्शाएंक्षे 
(00058 मा 6एणेंप्रा03, 89 ॥9शं08 9200॥] त6४शे०थ्व 
6 क्यो ज्0ाते 000 8 कृपए]0086 88 शाप डत्रपंकीए 
डा चेंगराइ०त ॥0 ॥6 8एछ ० प्रधाह, छापे (॥6०९0976 
परलश्९्ल. ते०शशेणु०१ 920एगाते. क्ाक्क पल लापकीए़ 
76९वैरते 0० 8 एछा'580"एक४707॥ रण 6. 
पी (?. ४72.) 
कि “इन लेखकों ( अर्थात्‌ आक्तेप करने वालों ) और विकास- 
वादियाँ ने कभी दुःख की जड़ तक पहुंचने का यत्र नहीं 
किया। उन्हेने यदद नहीं सोचा कि दुःख विकास के लिये 
बड़ी आवश्यक वस्तु है और प्राणि वग में दुश्ख के उत्पन्न 
करने का एक विशेष प्रयाजन हैं। वस्तुतः दुःख डसी परि- 
माण में पाया जाता है. जिसमें डसका उपयेग है ” ( जीवन- 
जगत्‌ पृ० रे७२ ) 

इसके पश्चात्‌ वह लिखते है :-- 

४८५)78 ए ॥658 [णाजञं0068, प्रापका ग्राशंशं०्ते ० एप 
[)7ए]70, 38, 80 00 ००७80, 070, ० 8७784 07 
6७70 89४08 4/8587 77 क्षात78॥ ६५९7 #70प्रष्टी)_ ॥8 
पाए 40 घर6 87९०९, 786 इशाइक707 तय छाए '॥98 
8९७॥ एड है&ए0096१, ब्याते छाप राछर्श076 08 [90- 
90-ग0द्वा8 मर &8६ण०ीा 86068 60 78 78808, ॥0 06- 
जणाते 49056 76608.7? (7. 379.) 
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कि “डार्थिन ने एक नियम पर बड़ा बल दिया है | वह 
यह है कि काई इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी में उस 
समय तक नहीं उत्पन्न हाती जब तक उसका उसकी जाति 
के लिये उपयेग न हा। | इस लिये प्रत्येक प्राणि वर्ग में दुःख 
भी उतना द्वी उत्पन्न हुआ द्वोगा जितनी उसके लिये आव- 
श्यकता ।है। उससे अधिक कदापि नहीं |” ( जीवन-जगत्‌ 
पृ० ३७६ ) 
इसी विषय के फिल्लण्ट मद्देदय इस प्रकार लिखते हैं 
- #एगग 48 8 अगीप्रोप8४ 60 6४०७४००, ध्यावे 4# 8 07ए 
॥ए0प8॥ ७00 80 ७ (86फ॥68 ७-6. कंडलंए+ 
गगल्व 87 66ए९0०९९,. ॥ए७ए 89706 ०/श7॥8658 
॥ 6 6७ए07०७708 ०॑ & एक, ते 6 ७>ऊठापंशाठ6 ० 
फक्षा 8 8 07 ; 0फ शाक्ष। ज0पोते ध6 यांफ्रव5ड 2७ 
शांग्र0पा ॥थ। 800०788 पे ६96 8०7शं॥ै०5 ६0 एगांटक 
60686 8796 58? छ6णव परएए 99० कर फबए॒मराी वथा। 
86 064पतापो! ७०९४४ए7७४, 80 प्रक्ाए ण पिला &86 ९ 
6 ॥&78 ॥80 ॥0 687, छए०पोत ४७6 ६8 5फ्ग ॥8 
॥48 ? 46 |0॥ ते 0 श्पाए७", छत 7 ७6 85 
8078 88 7 78 ९ 7 87 ते आठयांगह शांत 
जाला 40 #ा ए887/९, #०परौत ॥6 96 88 87070 85 
पो860008, 88 ए77078ए 5]ग]64 70 €तघ्रट80०१ 88 
व6 व8 ? खिब्ा। शावे5 ॥0 0 कृछर-+छढांगा 0 ६8७० 
बांका, 3 ॥88, 86 78 00 889, & ४0०00 ९७४0: &॥ 
शा फ्रंट वृप्छागी88 788 प४9 ६; 076  एछगांदा क््०पात १७ 
80 0७ एई कुशरड0७व0णा #॥0प्रीपते )र७ 96 6070प९८४७ ६० 
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का) ॥! ॥3567, &7व0ते 66 094 जाट 04079ए $07005 
60 8 ॥0 76७) €शों, 70 76805 70 80002ए. व कक] 
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408, ज्रगांठा 6068 7060 7०8९ ६0 6९ [887, द्वावे 8 
प0 वै6अं87060 07 ॥8 हप99-... ए/॥६6०ए७- 4/7:8 
766060 ६6 0 एक्॑र8 #6 क्षापराप्रकोंड 30 6६९०७लंड8 (797 
480प्रौ068, 88 60 7707078 #ात (6४९०१ ६९" ॥96ए/68, 
8४ छ966॥ जांउशए छाप "97900ए &066060 60 +॥७॥. 
७6 88997 8 0ए क्षा॥ 60 ए0०एंथशार8 एलशा एछछ 
बीया 9 क्‍6 ]00 6 शक्ष/.छए 0 ६6७ ॥%80]07658 80ए९॥ 
'ए। 6 क्ाांए॥8.,.. क जछ0रत्‌ु 96 एछ० (9.070| 
06760४0]0008 ॥7 ४06 8०७ व एकोग व। 98 ९/७७प-65 
4$07466 थंए्फ्रीए 690 क॒ुछर"९लांगा बाते 706 ६0 ॥0[07- 
7688 ; ऊर8७ 46 फ्राप&६ ४७७ 7682 "त6द 88 & 7700 0 
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“दुःख परिश्रम के लिये प्रेरणा करता है और परिश्रमः 
द्वारा ही दमारी शक्तियाँ नियमित तथा विकसित दे ख्कतीः 


| | ४ हे... 
चुकी, | 
२२४५ 


हैं । इच्छा आवश्यकता का अनुभव कराती है। भावश्यकता 
का अजुभष ही दुःख है। परन्तु | यदि जीवों में इच्छाय नहों 
और उन इच्छाओं द्वारा उत्पन्न डये प्रयल नहीं ते फिर 
जीव रहेंगे ही क्‍या? क्या वद् ऐसे ही विशाल और सुन्दर 
होगें जैसे अब हैं? यदि खरगेश का भय न हे ते क्या वह 
इतना द्वी तीत्र गामी द्वोगां जैसा अब है? यदि शेर को भूख' 
न लगे ते क्‍या वद उतना ही बलिष्ट हागा जेसा अब है ? 
यदि मनुष्य के किसी के साथ भझगड़ना न पड़े ते क्या वह 
ऐसा प्रय्लशील, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर और ऐसा: 
शिक्षित द्वेगा जसा अब है ? दुःख ही प्राणियों की पूणता' , 
का साधन है। अर्थात्‌ इसका परिणाम अच्छा द्वाता है। 
इस परिणाम से ही इसकी उपयेगिता स्पष्ट होती है। यदद 
उपयोगिता उस समय भी सिद्ध द्वोतो यदि पूर्णता का अन्त 
आनन्द न हाता। में समभता हूं कि पूर्णंता स्वयं एक उछ- 
कोटि का साध्य ( प्रयोजन ) है। और जो दुश्ख इस प्रया- 
जन की सिद्धि करता है वद्द कभी बुरा नहीं हेश सकता। इस 
आाच्तेप के लिये चिन्ता करना व्यर्थ है।मेरी समभ में नहीं 
श्ाता कि प्राणि-वर्ग के जीवन का आदशे वह खुअर दे। 
जिसके भली भांति खिलाया पिल्लाया जाता हो, जिसे कुछ 
काम न करना पड़ता हा और बध करने के लिये न बनाया 
गया है।। प्राणिवर्ग की शक्तियों के विंकाश तथा उनको: 
प्रकति की उन्नति के लिये जितने डुःख को आवश्यकता थी. 
उतना दी दिया गया है।जब दम कहते हैं कि प्राणियों का 
मुख्य उद्द श्य खुख की प्राप्ति है ता दम ईश्वर के खष्ट-रचना 
के प्रयाजन की अवद्देलना करते हैं। यदि दुःख केवल पूर्णता 
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का ही साथन हेंता. ओर सुख का साधन न होता ते भी. 
यह ईश्वर की परम दया का सूचक द्वाता। परन्तु इसस्ले ता. 
ओर भी अ्रधिक दया का परिचय मिलता है कि दुःख न 
केवल पूण ता का ही साधन है अधिकन्तु छुख का भी | जो 
दुःख प्रयल के लिये प्र रणा करता है और जो दुःख प्रयत्न 
करने में हे।ता है यह देने ही अन्त मे आनन्द को प्राप्त कराने 
चाले हे।ते हैं। शायद्‌ सुख के अनुभव के लिये दुःख का 
अजुभव आ्रवश्यक है। शायद प्राणियों के शरीर ही ऐसे बने 
हैं कि यदि वद दुःख का अनुभव न करते तो सुख का अल 
भव भी न कर सकते । चाहे यह सत्य द्वो या नहीं परन्तु एक 
बात ते स्पष्ट ही है कि समस्त जीोवन-जगत्‌ में वह दुःख 
परम आनन्द का साधन होता हे जो प्राणियों के परिश्रम 
के लिये उत्तेजित करता है| दुःख की डपयागिता का परि- 
चय इतना छोटे प्राणियों में नहीं मिलता जितना मनुष्य में 
(मिज्ञता है। इतना शारीरिक बातों में नहीं मिलता जितना 
मांनलिक् बातें में मिलता है। यह औत्मा के परिशोधन और 
शिक्षण मे परम सहायक है | दुःख से हृदय की कठोरता कम 
हहै। जाती है, दु:ख से अ्रभिमान का दमन द्वोता है, दुःख से 
साहस और घेये बढ़ता हे, दुःख से सहानुभति का आधिकप 
द्वाता है दुःख से धम्प्र के लिये श्रद्धा उत्पन्न हाती है। सारांश 
यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशाधित, सुदृढ़ 
सपा उच्च द्वा जाती है | शुद्ध स्वर्ण तभी हा|गा जब दुःख की 
भट्दी, में से हैकर निकले | ओर जिस किसी ने दुःख का ठीक 
ठीक सहन किया है उसके कभी यद्द शिकायत नहीं हुई 
पके मुझे आवश्यकता से अधिक दुःख सहना पड़ा । इसके 


श्र 


विरुद्ध मनुष्य जाति के रलो ने अपने जीवन के अनुभव से 
यही सौखा दे कि दुःख बुरा नहों है किन्तु दुःख साग्य से हो 
मिलता है | अमर यश की प्राप्ति का एक मात्र साधन यही 
है कि दुःस्नों के पचित्र तथा उच्नत करने वाले प्रभावों से लाभ 
डठाता हुआ भलुष्य उनमे से निकलने का प्रयत्न करे” 
( फ्लिर्ट का आस्तिकवाद पृ० २४७-२५० ) 


अब तक दमने उन दुःखों का वर्णन किय् है जो मुख: 
प्यास आदि इच्छाओं के रूप में हमारी आवश्यकताओं को 
सूचना देते हैं। यह चस्तुतः दुलख नहीं हैं किन्तु कर्म परा- 
यण॒ता के लिये प्र रणा भाजत्र हैं। परन्तु बहुत सं दुख ऐसे 
हैं जिनके दम इस कच्चा में नहीं रख सकते | बह प्राणियों 
का सर्वे नाश करके ही जाते दे । झ॒त्यु उनका एक छोटा सा 
रूप है । उनके कारण मनुष्य अ्रपने कत्तेव्यां से भी च्युत हे 
जाता दै, उसका साहस टूट जाता है ओर वह निराशा तथा 
आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है | समस्त तापों. 
या दुःखों के भारतवालियां ने तीन विभाग किये हें-(१/ 
आ्राध्यात्मिक अर्थात जे अपने ही मन या शरीर से उठते है 
जेसे सहस्त्रो प्रकार की घेर पीड़ाय या रोग जे मनुष्य के 
कुछ करन नहीं देते, अनेक प्रकार के भयानक ज्वर, अन्धा- 
पत, बद्दरापन, तथा अन्य कष्ट | सैकड़ों प्रकार के मानसिक 
राग जेस ईर्ष्या, दोष, दाम, क्रोध आदि (९) आधिभोतिक 
जे पक प्राणि के दुसरे प्राणियों से देते हैं (१२) आधिदेविक 
'ज्ञे प्रति की अन्य शक्तियों द्वारा पहुंचते हैं । 
पहले प्रकार के बहुत से मानसिक ओर कुछ शारीरिक 
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डुःखो को दम प्रयत्न-प्रेर समझ सकते है । परन्तु शरोर के 
अनेक रोग और दूसरी तथा तीखरी कोटि झछे दुःख इतने 
भयानक हैं कि इनका उपयेग समझ में नहीं आता ओर 
'पक बार ते बड़े से बड़े आस्तिक और दयालु पुरुष के मु ह 
से निकल ही जाता है कि यदि ईश्वर है तो बड़ा क्र्र ह्दे। 
छोटे छोटे जन्तुश्रो से लेकर जन्तुओं के शिरोमणि मलुष्य- 
-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई देते हैं। 
छोटी मछली बड़ी मछली के खा जाती हे, बड़ी का उससे 
बड़ी इड़प कर जाती है। एक एक हु ल के एक समय के भोजन 
के जिये सैकड़ीं छोटी मछलियां श्रपनी जान से हाथ धो 
' चैठती हैं। एक एक मगर मुंह फाड़ते दी सें झड़ों मछलियों 
के निगल जाता है। भगत बगला एक पेर से खड़ा हुप्रा 
'मछलो प्राप्ति के लिये ही गायत्री जपता रहता है। फिर 
मनुष्य महाशय क्या कुछ कम है? यदि एक जंगल्ल मे एक 
दो शेर रोज़ एक दो जानवरों की आहुति करते। है. ते एक 
'नगर के हज़ारों मनुष्यों के। लिये सेंकड़ों बकरियां, भेड़, 
सुशञ्रर तथा गाय अपने प्राणों का न्‍्योछावर कर देती हैं। 
बिल्ली को चूददे प्रप्त करने या छिपकल्ली को पतंगे प्राप्त करने 
या चोल तथा बाज़ को छोटी छोटी चिड़ियाय प्राप्त करने में 
ते देर भी लगती है क्योंकि इनका आहार कुछ निश्चितसा 
है परन्तु सभ्य और सुशिक्तित ग्रद्ध राज की तीत्र दृष्टि से 
चौपायों में खाट ओर उड़नेवालां में पतंग भी नहीं बचने 
पाती | बड़ी मछलियों के पंजे से छोटी मछलियां बच भी 
सकती हैं| परन्तु दो पेर ओर दो द्वाथ वाले मगर मच्छु जब 
अपनां जाल बिढ्ते हैं ते। समुद्र के समुद्र शीघ्र दी खाली 


कर देते हैं। सम्य और खुशिक्तित देश क्ले उच्च मद्दानु मावो 
के नाश्ते के लिये पक््‌त एक नगर में छऐेसी ऐसी कल बनाई 
गई हैं कि सेकड़ों पशुओं के लिर मित्र्टो में घड़ों से पृथक 
कर दिये जाते हैं।सम्य देशों के हाॉटलों पर दृष्टि ता 
डालिये | याद झ्त्यु-पीड़ा संसार में सब से बड़ी पीड़ा 
समम्री जा सकती है ते यद्द द्वाटत प्राणिवर्ग $ अधिक से 
अधिक कष्ट पहुंचाने के सब से बड़े साधन हें । यदि प्राणियों 
के दुःखों का वायुमएणडल पर कोई चिह् बन सकता दे'ते 
कददना चाहिये कि समस्त भूमणडल्व का वायुमएडल ऋन्‍्दन 
और चीख़ पुकार से भरा हुआ है। होटलों में जाइये, 
/हस्पतालों की सेर कीजिये, कालिज्ञों की ओर दृष्टि डालिये,. 
 छेसा मालूम होता है क्नि मजुष्य दूसरे प्राणियों को प्राणी ही 
'नदहीं समभता, जिसके चाद्दा काट डाला, जिसके चःहा छुरोे 
घुसेड़ दी, जिसको चाहा अधपमुआ्रा करके तड़पते छोड़ा । 
ग्राधिदेविक ताप भी आधिभोतिक्तापाों स कुछ कम 
नहीं है । वर्षा आती है तो एक ही मेंह में सेकड़ो प्राणी मर 
जाते हैं। एक बाढ़ आई ते खहर्तोों की जान ले गई | एऋ 
भूकम्प आया ते। नगर के नभर उजड़ गये। एक ज्वाल्ा- 
सुखो मचल गया ते गाँव के गाँव तबाह कर गया। सप्ुद्ग को 
'एक लहर उठी ते! उसने जहाज़ों के टुकड़े कर डाल । रहत्यु 
देव चील और कौझोौ को तरह हमारे सिरो पर मंडलाते ही 
रहते हैं। 'इनकी एक सेना हे! तो उसका सामना किया 
: ज्ञाय | कहीं यह सूखा के रूप में आ विराजते है, कहीं ताऊन 
और दहैज्ञा का वेष रखकर आ धमकाते हैं.। कहां विज्ञली के 
रूप में आ चमकते है और कहीं झुघुत्ति रोग (8९0०४72 
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680856) का बाना रखकर ऐसे दबे पांव आते हैं कि खेलने 
वाले के! करादहने का अवसर भी नहीं देते । 

. “इतने दुःख द्ोते हुये भी आस्तिकों का क्या अधिकार 
है कि “द्यालु ईश्वर”! की द्यालुता की दुन्दुमि बजाते रहें 
यदि 'दयालुता! इसी का नाम हे. ते क्ररता का कया झर्थ 
' होगा ! शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “याते 
ईश्वर दु:ख निवारण करना चाहता है परन्तु कर नहीं पाता 
इसलिये निदेल ठहरता है, या दुःख निवारण कर ते खकता 
दे पर चाहता नहों इसकिये ऋर टठटहरता है,या न निवारण 
करना चाहता है न कर सकता है अतः क्रर और नर्बल् 
” दोनों है या निवारण करने के येग्य भी है और इच्छुक भी. 
है फिर भी दुःख बना रहता है।” 

दम से पूछिये ते इंश्वर न निबेल है न क्रर। वद्द चाहता 
भी दै कि दुःख न रद्दे और उसके निवारण कर भी सकता 
हे। परन्तु जैसा हमने 'पाप' के विषय में कद्दा वह यह नहीं 
कर सकता कि जीवों की स्वतंत्रता छीन ले और न ऐस7ए 
करना जीवों के लिये कल्याण कारक दी है। "4 

यदि एक प्रकार के दुःख प्राणियों को परिश्रम के लिये: 
प्ररणा करके उनकी उन्नति का कारण होते है ता इसरे प्रकार 
के अनेकी दुःख उनके पाप के लिये दण्ड देते हैं।शाक 
ते। यद्द है कि जिस प्रकार हम ठु.खों पर विचार करते हैं 
उस प्रकार सखुखो पर नहों करते । जिनन्‍्हाने निष्पक्ष देकर 
विचार किया द्वै उनके संखार में दुःख के स्थान में सुख का 
'ही राज प्रतीत द्वाता है । स्वामी द्यानन्द सत्याथ्थ-प्रकाश के. 
 झाठव समुल्लास में लिखते हे-- 


“जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना को जाय ते सुद्ष 
कई गुणा अधिक हेता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति 
'के साधन कर मे।क्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हें” 
(सत्यार्थ प्रकाश, अठारहवीं वार, पृ० २१४ ) 

मनुष्य दुःसत्रें| के लिये जितना ईश्वर को दोष देता है 
उतना छुखों के लिपे उसका ऋृतज्ञ नहीं दाठा | यह मनुष्य की 
भूल है । यदि वह अपने जीवन के साधने! पर विचार करे 
ते उसे ईश्वर का कृतज्ञ द्वी द्वाना चाहिये। हम शरीर के 
रोगो के लिये ते ईश्वर का उलहना देते हैं परन्तु कया कभी 
यह भी सेचा हे कि जो कुछ आनन्द हम संखार में सोगते 
हैं वह ईश्वर के ही दिये हुये हैं। यद्द आंख हमारे लिये 
कितनी खुखदाया हँ इसका द्वाल ते किसी अन्धे से हो 
पूछना चाहिये। मनुष्य के। श्रानन्‍्द के साधनों की बहुमूल्यता 
उस समय प्रतीत द्वाती हे जब वह डन साधनों से वंचित 
कर दिया जाता है। साधारणतया ते। वह सृष्टि के आनन्द 
में इतना मग्न होता है कि स्वयं झ्ापकेो और अपने कर्त्तव्यों 
के भी भूल जाता है। आंख से केसे उत्तम उत्तम रूप 
दिखाई पड़ते है ! पद्दाड़ और नदियों के दृश्य, आकाश का 
अनेक रंगों वाला स्वरूप, चुक्त तथा पुष्पों का अपार 
सौन्द्य्य, पुष्पें। पर रंग विरंगी तितलियों की आनन्द्दायक 
सूर्सियां, यद सब केसे खुख कर दोतीं यदि ईश्वर आंख न 
'बनाता ? जीभ से क्‍या कया अच्छ स्वाद चखते हैं ? कया 
यद्द जीभ मैंने बनाई है! क्या हमको और चखने के पदार्थों 
के ईश्वर ने द्वी नहीं बनाया ? क्या यह सब हम को आनन्द 
नहीं देतीं ? कानो से भो ते पूछो ? वह कया ऋहते हैं ? कया 
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बहरा और वानों वाला दोनो एक खे हैं १ क्या कान आनन्द 
का साधन नहीं है ? मनोहर राग और चित्ताकर्षक बाजे 
यह सुरीले सुरीले शब्द केसे सुनाई देते यदि कान न होते? 
मनुष्यों ने कानो के लिये जे अनेक साधन इकटू किये हैं बह 
संब ईश्वर की ही ते कृपा है। यह उसी- सर्टि का अंश है 
जिसे लेग दुःखभधय बताते हैं |फिर यह तो साचो कि 
संसार में दुख की मात्रा कितनी है? किसी दुःखो से ढुःखी 
पुरुष का उदाहरण ला, और उसके चौबीस घरटों कए 
हिलाब लगाओ |' क्या उसके बारह से अधिक घरटे दुख 
में व्यतीत होते है ? बल्‍पना करा कि वह ३० वर्ष का हाकर 
मरा | क्‍या उसका १५४ वर्ष से अधिक दष्ख में व्यतीत 
हुआ? कद्ापि नहों। दुःख हेता अवश्य है परन्तु डसकोः 
मात्रा उतनो ही हेोतो है जितना दाल में नमक। ओर 
यह. दुःख उन पापो का दण्ड भात्र हाता है जो उसने इस से 
पूर्वजन्म में किये द्वोते हैं । यदि यह दण्ड न हो ते जीब में 
जा कुसंस्कार या अशुद्धि आ जाती है उसका भी निवारण 
न हे सके | बहुत से दुःखों का उपयेाग ते दमके इसलिये 
नहीं मालूम दाता कि हम इस छोटे से जीवन का ही जीवन' 
समभ लेते हैं । वस्तुतः यह दमारे श्रनादि और अनन्त जीवन 
का एक छोटा सा अंश है ।.जेा लेग पुनर्जन्म का नहीं मानते 
उनके लिये यह जटिल समस्या है ! फ्लिएट महाशय ने इसो- 
लिये पशु पत्तियां के दुःखों ओर उनके पापों में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं , हू ढ पाया | वद्द लिखते हैं.:-- द 
*॥॥6 8प्रीकशाह 0 प6 क्याए॥28 8, | 807 
076, पराएड07097 -गाक्षा। ॥6 369 .0 7१8॥,. [७४ 
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(6८७5९ 350 फाति6 रण फं8 छाल बाएं 30 फ्रापणा 0 
॥096 ६६8९७ ८७७ 98 ६8९७०, ता#>ऊछीए 06० वफ्राल्ली५, ६० - 
आं)... ठप €शछाफ बाा॥3] 45 7806 उप्र (0 अपील 
8-7. (कप "फशंडा) ७. 246). 

कि “ मजुष्य के दुगलों को अपेत्ता पशु पत्तियां के दुभ्ख 
अधिक अनिवेचनोय हैं क्येंकि मनुष्यों के दुःखां का ता पाप 
से कुछ सम्बन्ध भी है परन्तु पशुपत्तियां क दुःखा का नहों। 
आर दुःख प्रत्येक प्राणो का दाता दे” ( फ्लिएट का आए्तिक 
वाद पृ० २७६ ) 

इस प्रश्न का फ्ल्वर्ट के पास कुछ उत्तर नहीं है। वह 
इताश दाकर कहते है : -- 
.. &« [७ #प्रणका गांगव॑ 7 बए ४6९४५ ॥/७०)9०]ए 98 
पाब))8 पाए $.3 क्वाड फक एत5 तुप०#ांणा 

(0 [ग्राड पछंड॥ ७. 240)... 
कि मलुष्य का मस्तिष्क शायद इस प्रश्न का पूरा 
उत्तर देहो नहां सकता ?।( फिलिएए का आस्तिकवाद्‌ 
छू० ९७५८ ) 

नास्तिक से।ग शायद इसका अपनो सब से बड़ी विजय 
खमझकेगे और वस्तुतः याद फिलण्ट मद्दादय का आस्तिकत्व 
ही सच्चा आस्तिकत्व द्वेता ता अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देना 
अंसस्भव था । उन्हें।ने आगे चलकर पशुओं आदि के दुः्खों 
की जा उपयोगिता दि्खलाई दे अर्थात्‌ संरक्षण ( [7९50"ए- 
8४५6 घ४० ) वद्द क्रेवल उसी कारटि के दुःखों के विषय में हे। 
सकतो है जिनका दम ने आवश्यकताओं के नाम से पुकारा 
हे। अथांत्‌ भूख, प्यास, भय आदि जो उन्नति करने और 


खआझास्तिकव।|द २४४ 


आत्म रक्ता में उपयेगी द्वाते .है। परन्तु इनसे भी शेर तर 
ग्त्याचार जिनका उन पशु-पक्तियों के जोवन से कई. उपयेग 
ही नहीं हे इस प्रकार समझाये नहीं जा सकते । 

ग्राट्फ़ ड रसल चालेख (3]60 दिप्छछणेँ ए७॥४००) 
ने इस दुःख को इस प्रक'र मीमांसा की है :-- 

५७७९ ॥॥४०0, ॥060, 0080 (6 श06 8ए8/878 ७६ शा2 
१०ए००एएआ०था। 48 पक 0 6 ]0ए67 ]70०चांताए2 4000 
00 6. रशिाहा वी शा लछछथावाॉ।हएु टाल 
हुए. ९्ांडणा०९,.. वीक 80 गथ8 5घ्रठ००8 पल 
97" ए0ी0प8ए, 0ए७॥७, 8]0707089, पा 85 एाघएप 88 ॥ 
॥88 9700प०९९, 838 08 ॥॥8) 0प/९0॥8, 78५ 66 076 
७७४०९ एी0 6७॥ बएए'९९०ं॥6 6 ीिं8 ए&78(ए छाते 
8७8पए 06॥॥6 6-ए४070, ॥॥6 006 ए0ं्र2 जरा ढक्का' 
पा।76 ॥ #70ए 8060प७॥४ गर्ल 6 फजणा॑ंबते [॥0- 
तैपला5 08 7060॥%708 बाते ॥8 ०ाश्यांडए. ' 

(706० ४०४0 ०0 7/6 9- 373 

“ इस प्रकार हम देखते हें कि समस्त जीवन. जप्त्‌ का 
प्रबन्ध यह है कि छोटे जन्तु बड़े जन्तुओ्ों के लिये भोजन 
पहुंचावे.। इस प्रबन्ध का बड़ा आश्चर्यजनक ओर उत्तम. 
परिणाम यह निकला है कि इससे -एक ऐसी उच्चतम जाति 
४ प्रनुष्य ” की उत्पत्ति हे। गई जा जीचवन-जगत्‌ के भांति 
भांति के सोन्द्य्य का अचुभव कर सकता है ओर प्िन्न २ 
प्रकार की उत्पत्तियों का प्रयाण कर सकता है ” | द 


( जीवन जगत ५० .३७३ ) . 
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वालेस मद्दाशय सष्टि का दुःख दायिनी या क्रूर ता नहीं 
मानते परन्तु उनका मत है कि छोटे छोटे पाणियों को दुग्ख 
पहुंचाने का ग्रयाजन यद है कि मनुष्य का विकास दे | डनसझे 
विचार से सष्टि का एक उद्द श मनुष्य की उत्पत्ति है। वह 
संसार भर को मन्नुष्प के भोग के लिये मानते हैँं। भोग के 
लिये न सदी ते। विकास के लिये। परन्तु बात एक ही है 
अर्थात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टि रचना का अन्तिम प्रयोजन है। 

परन्तु चालेस मदाशय का वह कथन अंधेरे को अटकल 
(27078 77 ४6 पैक) के समान है। उन्हेने एक पुस्तक 
और लिखी है जिसका नाम है “'मैन्स प्लेस इन दी यूनीवस ” 
(0%875 808 ॥ +6 प्र॥ए९ ५९) अर्थात “मन्नुष्य का सष्टि 
में स्थान ४” इसमें भी उन्हे।ने यही दिखाने का यत्ल किया हे 
कि “मनुष्य” के लिये ही समस्त स॒श्टि को रचना को गई 
है|” दी वल्‍्ड आफलाइफ या “जीवन जगत ” की भूमिका 
में वह लिखते हैं : 

“[ाड छृणाए08९, ऊरीलाी 8॥06 76ए98 ॥2॥ा 00 
पाए णए 776 पाएड/९7१63 ए ॥ 93 ए0प6 0० ९€एणैपाण), # 
फणेत 40 9268 ४6 पै&एशंक्णका 00 ४2625 एी8 0०॥6 
७००७४०॥7०6४ [/0006 0 6 छ॥08 ७0०37006 (706688 0 
प०-प०१शे०ण.छ्०४-?. (9. ४॥.) 

कि “विकास की विचित्र आर दुज्य घटनाओं का एक ही 
प्रयोजन है अर्थात मज्णञुष्य का विकास | क्ये|क्षिसमस्त जीवन 
जगत्‌ कः बहुघूल्य रत्न मलुष्य ही है ” 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि मनुष्य सष्टि भर में उच्चतम 
प्राणी है। कम से कम मनुष्यों का ते ऐसा ही मत हैं। पशु- 
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पक्षियों का कया मत है यह जानता कठिन है और न मनु््प 
के यदद जानने को चिन्ता ही है। परन्तु सत्य यद्द द्वे छि यदि 
पशुपत्तियां से दम पूछ सकते ते। वह दमके यही बताते कि 
जो मनुप्प उनका खा जञाता है या जिस मनुष्ण के विकास हे 
लिये इतने प्राणियों की हत्या करनी पड़तो है चह कभी सष्टि 
का उच्चतम ओर बहुसू तय रल नहीं हे। सकता | बंगाल के 
प्रलिद्ध उपन्याल लेखक बंहिम चद ने अपने एक उपन्यास 
में शेरों की एक सभा का वणुन किया है जिनमें एक शेर ने 
व्याल्यान देते हुये “मलुष्प'। के अति तुछ्छ मीरझे और 
चालाऋ तथा स॒ष्टि के क्षुद्गतम प्राणियों मे बताया है। शेर ते 
यह भो कह सकत है कि जिल् प्रकार बकरो खुझर आदि के 
मनुष्य अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बताते हूं उसी प्रकार 
मनुष्य भी शेरों के खाने के लिये बनाय। गया है , 
यदि हम शेरो या अन्य प्राणियों की खाक्ती न भी स्व श्र 
चालेल महाशय के इल विचार से सहमत हेः जाय॑फ़ि 
मनुष्य सष्टि का उच्चतम रल है ता भो दम यह नहीं. मान 
सकते कि समस्त घश्टि-रचता का एक मात्र प्रयाजन मज्लुष्य 
है और मनुष्य-रचना का काई अन्य प्रयोजन नहीं । 
वालेस महांशय ने अपन जोवन-जगत्‌ मे एक अध्याय 
लिखा है जिसका शीषक हे ४ [९ कवापा'8 प्र ?? * कृपा 
सष्टि निर्दयी है !” इसकी बहुत सी बातां से दमः सहमत 
हैं और इतका आगे उठलेख भी करगे। इसमें उन्हे यह 
दिखाने का यत्न किया है कि सर्ष्टि इतनी निदंथी नहीं हे 
जितनी समभी जातो है । वस्तुतः यह ठीऋ भी हे। 
रन्तु यदि प्राणियों के बिना किसी अपराध के झेवल 


“मनुष्य” के विकास के लिये कुछ भी पीड़ा दी जाती हे ते 
सृष्टि की निदयता में सनन्‍्देह नहीं रहता | इतना ते 
हम समझ सकते हैं कि किसी प्राणी के उसी को उन्नति 
के लिये दुःख देना निर्दयता नहीं है जैसे बहुचा माता 
अपने पुत्र को उसके भले के लिये मार बैठती है। परन्तु यदि 
प्राणियों के विना इनके अपने लाभ के दूसरे प्राणियों को 
उन्नति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय ते इसके हम 
सदयता न कद्दऋर निर्देयता द्वी कहेंगे। वालेस महाशय व 
इस नियम के यदि कहों मजुष्य समाज को आधार शिला 
बना लिया जाय जैसा कि पाश्चात्य देशों के बहुत से विद्वानों 
का मत है ते। ऐसा अनाचार उत्पन्न दो जाय कि सृष्टि का 
समस्त प्रबन्ध अस्त व्यस्त दवा जाय । यदि मलुष्य खमस्त 
आखियें के अपने भोग या विकास के लिये ही समभता द्दे 
से। एक्र सुशिक्षित मनुष्य अन्य मनुष्यों के अपने विकास का 
साधन मात्र समझ सकता है | बहुत सी जातियों में ता यद्द 
बात प्रायः मान ली गई हैं कि अन्य जातियाँ उनके विकास 
और भे|ग का साधनमात्र हैं | परन्तु उन जातियों में भो यद्द 
सर्व॑तंत्र सिद्धान्त नहीं है । हां यदि विकालवाद का अधिक 
प्रचार हुआ तो यह बात सी अधिक प्रचलित हा। जायगी । 


वस्तुनः बात यद्द है कि इस शभ्रश्न का उत्तर केवल पुन्- 
जीन्स क$। सिद्धान्त ही दे सकता है | इस सिद्धान्त का कथन 
है कि प्रत्येक पराणि अपने पिछले काय्यों छारा हो डुस्खें 
मागता है। जब हम यह मान लेते हैं तो किसी प्रकार का 
दुःख भी सथ्टि को निर्देयता के नहीं (सद्ध करता । कयेंकि 


कप 


झास्तिकवाद क्‍ २छ८ 


अपराध के लिये दर॒ड देना न्याय और दया का खूचक है 
अन्याय या निदेयता का नहीं | 

अब प्रश्न यह रह जाता है कि इेश्चर प्राणियों के इस 
झ्रकार द्राड क्यों देत! है जिससे उनका इतना कष्ट हे। ? सभ्य 
जातियों की दण्ड प्रथा का मूलाघार यह नियम है कि दरड 
सुधार के लिये दिया ज्ञाय न कि घृणा या बदले कं लिये। 
हम कहते है कि स॒ष्टि का भी यह |नयम है वस्तुतः सभ्य 
जगत्‌ ने नियम सौखा भी जगत से ही है। जिन जातियों ने 
स॒ष्टि का ठीक ठीक निरीक्षण नहीं किया था उनमें दराड देन 
के लिये भयानक प्रथाय थीं | परन्तु शिक्षित जातियों का भत्री 
भांति ज्ञात हो गया कि सप्टि का नियम उनके सहदय देने 
के लिये उपदेश करता है | अ्थव वेद का एक मंत्र कहता हैं । 

स्हदय सांमनस्य अविद्वेप क्रोमि व: । 
राई अन्येउन्यममिहयत वत्स॑ जातमिवाध्य्या ( १ ) 

अथांत्‌ दे मजुष्ये ! मेने तुमको सहृदय और बुद्धिमान 
तथा द्वेंष रहित बनाया है | तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार 
बत्तांब करो जेसे गाय अपने नवजात बच्च के साथ करती है। 

वस्तुतः सृष्टि में भी यद्दी नियम है| :णियों का दणड 
मिलता है परन्तु निदेयता के साथ नहीं | दया से और सुधार 
के लिये | वस्तुतः यदि विचार-पूर्व क देखा जाय तो केई नर्म 
से नम दिल राजा भी अपने अपराधियों का इतनी दया के 
साथ द््‌र्ड नद्दीं दे सकता जितना सश्टि अपने अपराधियों के 
दैती है। काई कोमल से कोमल हृदय वालो मावा भो अपने 
प्रिय से प्रिय पुत्र को उसके खुधार का दृष्टि में रखतो 
हुई ऐसो द्यालुता स द्रड नहों देती जेसी दयालुता 


२४& ईश्वर के गुण: 


से ईश्वर अपने नियम तोड़ने वालों के द्रुड देता है। भेद 
केवल इतना है कि जिस प्रकार माह में फंसी हुई सूख 
माताय अपनी सन्‍तान को कुपथ में चल्लने का साहस दूं 
बैठतो हैं ईश्वर उल्ल प्रकार नहीं करता | यह ईश्वर का सच्चा 
प्रमहे जे उसे हमकेा खुधारने तथा दूराड देने के लिये 
वाधित करता है | उसके जितने नियम हैं वे. सब हम जाचाः 
की भत्नाई के लिये हैं अपने लिये कुछ नहीं ।| इस लिये जा 

गसप्टि पर क्ररता का दोष लगाते हैं वद केवल एक अश 
पर ही विचार करते हैं| उनकी दृष्टि सष्टि के समझी अक्ली पर 


नहीं जाती 

हम कहते हैं रि ईश्वर कर नहीं किन्तु दयाल है। कैसे ? 
प्रथम तो दराड की प्रथा के! लीजिये | जीव: पाप करते हैं । 
नित्ए सृष्टि के नियमों का उलन्नद्नन करते हैं। इससे इनमें 
झालस्य प्रमाद और अमिमान बढ़ता ज्ञाता है| इनका ज्ञान 
कम देता जाता है। ओर इनमें दुसरे जोीबो के! सताने की 
प्रवृति बढ़ती जाती है। जब स॒ष्टि के समत्त नियम जीवो के 
कल्याण के लिये हैं तो इनका तोड़ना उनके दुःख का साधन 
होगा | यही पाप है | तमो तो कदा है कि अहिखा परमों 
धर्म: /” केवल दसरों को मार डालना हो हिंसा नहीं है 
सश्टि के नियमों का उल्लड्वत करना भी बहुत बड़ी हिसा है 
क्योंकि इस उहलकुन का अगस्तिम फल जीवों का दुःख हो 
देगा । इसलिये खृष्टि का एक्त नियम यह भी है कि जे। जोच 
सृष्टि के नियमों का उल्लवृुत करे उसके! दरड मिलना 
चाहिये। 

अच देखिये कि सृष्टि में दुर्ड के लिये कैसे उत्तम नियम 
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हैं? जे लोग पुनर्जन्म को नहीं प्रानते वह इल रहस्य के 
समझ ही नहीं सकते | उनके पशु रगग पर ठोहरे खानो 
फ्डती हैं । उनको समझ में ही नहीं आर सकता कि ए* छोटे 
'से जीवन में मलुष्प अरने अन्तिम उद्देश्य की केले पूर्ति कर 
सकता है? वह जान दी नहीं खकते कि खष्टि एक बहुत 
बडी पाठशाला के हो समान है जिसमे जीव के शित्ता देने 
के लिये भिन्र > श्रेणियाँ हैं। वस्तुतः लाखों प्रकार की 
'ये।नियाँ जे! संसार में देखी ज्ञातो हैं वह इस पाठशाला को 
कत्ताय हैं ओर इतके| इस प्रकार से रचा गया है कि प्रत्येर 
जीव च्ाईे वह अधप से अधम या उच्च्र से उच्च क्यो न हे 
किसी न किसी श्रेणी के श्रवश्य याग्य हे। सके | सश्षि अपने 
किसी विद्यार्थी के इस शाला से चहिष्कृत नहीं करती गैर 
न श्रयाग्य विद्यार्थियों के ए 6 ही कक्षा में रखती है।जिस 
प्रकार हमारे स्कूलों में बुरे ओर मले दोनों प्रकार के विद्यार्थी 
मिलकर एक दुसरे का द्वानि पहुंचाते है; यदि बुरे के अनु 
'कूल पाठ दिया जाता है ते। भज्नों का खमय न£ द्वोता है 
यदि भलो के अजु कूल पाठ पढ़ाया जाता है ते बुरे खममते 
नहीं, इस प्रकार की अवध्था सष्टि में नहीं है | प्रत्येक योग्यता 
के जीव के लिये एक श्रेणी है, इन्हीं का नाम योनियाँ हैं। 
हिन्दुओं में तो चौरासी लाख येनियां बताई जाती हैं। व।लेस 
“जीवन-जगत्‌” के &२ वे पृष्ठ पर ५. ई. शिपले ( 5. 7 

शत67 ) एफ. आर. एस. के एक व्याख्यान कै आधार पर 
जा उनन्‍्हेंनने १६०६ ई० में दिया था जीधित प्राणियों की 
साल &० इजार ५ सो ३३ श्रेणियां गिनाई हैं। हम पाठकों के 
मनेविशेदार्थ उनके यहां दिये देते हैं :-- 


श्र ईश्वर के गुण 





४ ह07 त9, ( द्थ पिलानवाले ञ्न्तु ) &&उप 
43709५ ( पक्षी ) श्र ५ 
]0९७४॥७४, क्वा0८8 ( रगनेचाल्ते ) क्र८० 
जार ( मछुलियां ) १४९६६ 
3[0][05८७ ( मोलस्कऊा ) ६२००० 
7एक्‍208 ( ब्रयाजीओआ ) २२२ 
५ 'परढा8९९४ ( ऋष्टेशिया ) १६ &५४ २ 
»]ंते९5 ( छिप इलियाँ अ(दि ) २४६ ७० 
-[0778]0005 ( बहु-पद ) ८७२५ 
]75९८9 ( मकाड़े ) ४8५&5८ 
लागाउ-प९७१78 ( कठोर त्वक ) १५०६७ 
५५०४8 ( कोट ) सा दि 
(06[0श॥श९१४६७ ( टुटा) ५००८ 
»[)07888 ( स्पंज्ञ ) २&६५ 
70020& ( प्रोटेग्ज़ोश्रा ) 5६००० 

याग 5६०५३: #£ 


यह खूची भी ठोक नहीं है। गंथर (0ए70॥९", महाशय 
ने १८८१ दे० में इनको संझछया ३ ल'ख १३१ दहज्ञार ६८ सो ४० 
ही बताई थी २८ व में पता चला क्‍क्लि यह आधे से भी कम 
थी । इस पर भी मिस्टर डी. शाप (४7. ॥). 80879) का 
मत है कि इंसेक्ट ( मकोड़े ) ज्ञिनकी संख्या शिपले ने साढ़े 


कतलनललललक्ताणपगाग लिन 








३६ झूपर की सचोी में का | जाति हह गई है | क्यों(# इन सब्र करा जड़ 
६ ४१५०० ग्राता है  वालेस ने ७४६०५३३े दिया हे । 
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चार लाख के लगभग बताई है कम से कम इससे पंचगुनी 
अर्थात्‌ बील लाख से भी अ्रधिक्र हा गी | गूंथर ने दूध पिलाने 
चालों की संख्या २३०० लिखी थी। शिपले. &&५१ अर्थात 
चोगुनी बताते है ।# यदि इसी प्रकार अन्य अन्वेषण किया 
जाय तो ८७ लाख तक पहुंचना वाई कठिन बात नहीं है। 
परन्तु यदि ऐसा न भा दे और योनियों की संख्या द् लाख 
भी मानली जाय ते भी हमारे सामयिक प्रयाजन के लिये 
पर्य्याप्र है। फिर यद्द श्रेणियां समस्त स॒ष्टि को नहीं हैं। 
बंचल पृथ्ची के ऊपर की हैं। पृथ्वी सोय्य मएडल का एक 
छोटा सा अंश है इसके अतिरिक्त अन्य भी सोय्यं मण्डल 
हे.जिन सब का दिखाब लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर हे | 


यह लाखों येनियाँ लाजों श्रेणियाँ दे जिनमें जीच शिक्षा 
बाते हैं । सष्टि का ऐसा अच्छा प्रबन्ध है कि जब तक जीक 
एक विशेष श्रेणी के योग्य रहता है उस समय तक वह उसमे 
रहने पाता है | ज्यों ही श्रपनी उन्नति या अवनति के कारण 
उस के अयेग्य हुआ, उसके वहां से निकाल कर दूसरी श्रेणी 
में भेज दिया जाता है। यह कक्षा परिवर्तन ऐसे चातुय से 
5 न तय 2 आप लक आम 2 दो मन कमल 

भाश्तवासियों ने ८४ लाख संख्यप का कहां से ओर किस प्रकार पता' _ 
लगाया इसका हमकेा इस सण्य ज्ञान नहीं है। न हम यही कह सकते हैं 
कि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ में यह संख्या गिनाईं गई हैं परन्तु आजकल" 
के जन्तु शाश्नज्ञों के हिसाब पर विवार करने से ८४ लाख बिल्कुल गप्प' 
नहीं मालूर हेती | न जाने कितनी येोनियां नष्ठ हा गईंया शश्वो के 
भीतर छिपी पड़ी हैं अ्रथत वायु मण्डल में विचरती हैं। सम्भव हे कुछ; 
जएतियां अति सूच्म हें । 


२५३ इेश्वर के गुर 


हाता है कि जीव के मालम भी नहीं द्वाता कि में कहां से 
कहां आ गया ? पहले कहां था ? कछोन मेरे मित्र थे ? किस 
प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि । यदि कहीं उसके मालूघ 
हे। जाता कि में अमुक श्रेणी से निकाल्न कर यहाँ सेज गया हूं 
से। वह नई परिस्थित से लाभ भी न उठा सकता। पुराने 
मित्रों की स्सति उसका पीछा न छोड़ती, पुराने संस्कार 
जागते रहते और शोक के मारे वह नया पाठ न सौस्तत 
सकता । बहुत से लाग आक्तेप किया करते है कि यदि 
पुनर्जन्म दै ता पिछले जन्न को याद क्यों नहीं रहती। में 
'कद्दता हूं कि यदि याद रहा करे तो जीव के परिशोधेन में 
केाई सहायता न मिले। मःनवी दृरडालयों पर विचार 
करे | पक व्यकत्तिचारी किसी सती का सतीत्व भहु करता 
है । उस जेल में ढूस देते हेँ। राजा के लिये यही संभव हे | 
परन्तु उसके पुराने संध्कार उसके मन में अपना काम 
करते रदते हैं |इसलिये जेल में भी वह अपनी पुरानो परि- 
'स्थित के। सोचा करता है ओर कभी २ जेल से नितल्कते ही 
पकिर अपने पुराने पापमय व्यापार में क्गम जाता हैं। यदि 
राज्षों के लिये यद्द सम्भव होता क्लि वह अपराधियों की 
स्मृति बदल सकते तो कितना अच्छा होता ओर उनझा 
सुधार कितनी शीघ्रता से द्वा सकता 

यह सब ईश्वर की व्यवस्था में ही संमच है। और दो 
रदा है | बहुत से दुःख जो मनुष्य के साधारण दृष्टि से 
खुल मालम देते हैं दुःख नहीं हैं । प्रत्येक सत्यु ढुःखदायी नहीं 
हाती | कम से कम मरने वाले के तो द्ोती नहीं | डसे 
मालुम भरी नहीं पड़ता और उसकी श्रयों बदल जाती हे । 


आस्तिकवार २५७: 


और उसी अ्रणी में जीच बडे सनन्‍ताष के साथ नया पाठ. 
सीखने कगता है। इन श्रेणियां में दा काम द्वात हैं पुरान 
खंस्कारों के घाना और नये संस्कार उत्पन्न करना। इस 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का साबुन-हैं जिसके द्वारा 
पुराने कुसंस्कार 'घुल कर जीव फर नये संस्कारा के याग्य 
बन जाता है । 


दुसरे जीवो के अ्रत्याचारों स बचाने के लिये भी इश्वर 
ने पर्य्यांप्त सामग्री सम्पादित कर दी दे । जन्तु शास्त्रश्ञ बत ते 
हैँ कि जीवों के शरीरों का रंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल 
हाता है | तात जिन फके। बागा मुतक्ता पर रहना पड़तादहे 
हरे द्वात है और वह पत्तों में सत्नला भांति छुप जाते हैं। 
भाड़ियों का निवासी खरगोश भाड़िया के इतने समान 
हाता है कि श्राप चुप चाप बैठे हुये खरगे।श का पहचान भी 
नहीं सकते । फूलां पर रहने वाली तितलियों के पद्द बनाना 
तो और भा काठन दे । इस प्रकार हम देखते हे कि सष्टि न 
प्रत्यक प्राणी के 'बचान का पय्थाप्त साधन कर २ख्साहे। 
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द “इन का प्रबन्ध ऐसी उत्तमता से किया गया है कि वह 
स्वाभाषिक अवस्था में आकस्मिक दुघेटनाओं से पोडित- 
नहीं दवा सकते । चिड़ियों, चूहे, गिलद्दरी आदि के ऊपर 
से गिरने में चाट नहीं लगती जैसे हमारे क्षणगतो है। उनके: 
अपनी शक्ति से अधिक न चढ़ने, न कूदने ओर न उड़ने की 
शिक्ता ऐसी सुगमता से मिल्ल जाती हैँ कि उनका शायद ही: 
कभी कोई हानि पहुंचती हा । हां कुछ को बिजली गिरने,. 
ओला पड़ने या जंगल में दावानल भड़कने या स्वयं लड़ 
बैठने से कुछ च्ाति पहुंचतो है परन्तु वह इतनो कम है कि 
ध्यान देने याग्य नहीं । आपस में लड़ने में जे घाव लगते हैं वह 
बहुत कठोर नहीं द्वोते और इतनी जल्दी भच्छे द्वाते हे कि जा 
कुछ कष्ट होता है वह बहुत थोड़ी देर तक रहता है।” 
( जीवन जग्गत्‌ पृ० २७६ ). 
अब थाड़ा सा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जो 
दिसक जीवों द्वारा पहुंचता है। जहां भिन्न २ प्राणियों का 
सुरक्षित परिस्थिति. में रकक्‍्खा गया है वहां यह भी प्रबन्ध 


है कि यदि केाई प्राणी पकड कर मार डाला जाय तो मारे 
जाने में मी उले बहुत कष्ट न हे। । इस विषय में भी हम 
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“सष्टि को ऋरता की शिक्रायत इन छाटी छोटो बातो के 
कारण नदी है। वस्तुतः अधिक शिकायत उन भयानक साधनों 
की है जे सृष्टि ने अन्यान्य प्रांणियाँ हे। रकच्खे है। जैसे 


$ 6 


आखस्तिकवाद 


विडल-चबंश के भयावक दाँत ओर पंजे, शिक्वारी चिड़िशं को 
नोकदार चौच और झट पकड़ लेने वाले पंजे, सांपो के विषले 
दांत, मिड़ो के डंक इत्यादि इत्यादि | यद्द कहना कि यह सक 
साधन दठुःल देने के लिये हैं प्रमसूलक है | चस्तुतः इनका भी 
उपयेग है | इनले शिक्वार के। कम कष्ट पहुंचता है। यदि यह 
न है| तो शिकार घायल देकर छूट जाय | उस दशा में डसे 
अधिक दुःख हा और घायल देने से फिर भी पकड़ा जा सके। 
लुकीले दांत आर कठोर पंजे शिकार के भमल्लो भांति पकड़ 
लेते हैं। सांप के विषैले दांत शिकार के। बेद्देश कर देते हैं। 
भिड़ के डंक से शिकार पर मुर्देती छा जाती है और इनसे 
मिढ़ भी भी बड़े जन्तुओं के अत्याचारों से रक्षा होती है। 
जब जिड़ियों का मिड़ो के डंक का अजुभव हे। जाता है ते वह 
फिर उनके खाने को चेष्टा नद्दीं करतीं। शेर, पूमा, जंगली 
विल्ली या भेड़िये के पकड़ने से तो शिकार का बहुतः द्वो कम 
हुःख देता है। कट में पकड़ लेने, तुरन्त पं जे मार ने, और साथ . 
ही दांत गड़ा देने से यातों तुरन्त ही मीत आरा जाती है या. 
शिक्ार इतना बेहे।श है। ज्ञाता है कि उसे मरने में कुछ दुग्ख' 
प्रतीत नहीं हा।ता। एक बात और ध्यान में रक्खी जाय। 
मांसाहारी जन्तु केवल भूख लगने पर ही मारते 
: हैं। मनोविनो द्‌ के लिये नहीं | पालत्‌ विल्लियों और 
चूद्दों के जो उदाहरण दिये जाते हैं वे प्रम मूलक हैं । मनुष्यों 
का शरोर दुःख का बहुत जल्दी अज्ञुभव करता है। क्योंकि 
उसको रक्षा के लिये शरीर पर प ध्ियां आदि नहीं द्वातीं। फिर 
भी जिन मलुष्यां को शेर आदि ने पकड़ लिया दै और वद् बच 
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आये हैं उनका कददना है कि उनका इससे मानसिक या शारी- 
रिक दुःख नहीं पहुंचा? । 
( जीवन जगत्‌ पृ० ३७5६-७७ ) 
इन सब उदाहर णो से ज्ञात देता है कि रश्टि के नियम बड़े 
दयालु हैं। वद्द जोच के एक सीमा के बाहर ठुःख हे।ने नहीं 
देत। यदि अधिक दुःख देने के साधन उपस्थित सी दाते हैं 
ता बेद्देशी आजाता दें | इस बेद्देशों का उपप्रग यही है कि 
दुगख कम है। । यदि संसार में सचसे अधिक दुःख देने वाला 
जन्तु दे तो चद्द मजुष्य दो है । शेर अपने शिकार के रूट मार 
डालता है परन्तु मलुष्य ने ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं कि 
तड़पा तड़पा कर मारता है। इस विषय में डाकर लोग ते 
अकथनोय अत्याचार करते हैं। दमने ऐसे ऐसे उदादरणों के 
चित्र देखे हें जिनमें शरीर के विशेष अवयवों को अधूरा काट 
कर छे।ड़ दिया गया है और भिन्न २ परीक्षाये को जा रही हैं । 
जन्तु तड़पे या न तड़पे, उसे दुःख कितना दी क्‍यें न दे, यद्द 
अपनी ज्ञान या दुसरे शब्दों में कुरता की भूख वुभाने के लिये 
उसको अत्यन्त पीड़ा देते रहने हैं । परन्तु इस दशा में भी पर- 
सात्मा इन आरियें के किसी न किसी प्रकार सान्‍्त्वना देता 
दी दे और मजुष्यां के उन अत्या चारों के लिये दरड ! 
हमने ऊपर खाढ़े छः लांख येनियों का वर्णन किया है। 
धत्येक यानि में करोड़ों व्यक्ति द्वोत हैं। अकेले मज्ुष्य को इस 
भूमरडल की गयना डेठ अरब के लगभग पहुंचतो है। एक 
एक बिल में लाखों चौटियां द्वाती हें ।इस प्रकार केवल 
पृथ्वीस्थ प्राणियों की खंख्या दो इतनी अधिक है कि मनुष्य की 
गणना में नहीं आ स कतो । यदि इतनी बड़ी संख्या का बिजली 
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बाढ़, दावानल आदि धशातिक विपक्ति से मश्ने शर्म का 
संख्या से तुलना की जाय वे दुःख का परिणाम बहुत हो कम 
सिद्ध होगा । जिस समय दम प्राणियों के कुल्खों को गखुना 
करते हैं उस समय हम उनके सुखों को संख्या कं॥ भूल अप्ते 
हैँ। यदि धूत्यु खब से बड़ा दएड है ते वह ज्ञीवन में एक बार 
से अधिक नहीं आती | आर आती भी है या सयद्ूरता स 
नहीं | इसी लिये हमने कहा था कि ईश्वर आपने जीवों के 
उतना ही दण्ड देता है जितना उनके खुधार के लिये आावश्य ए़ 
है। सष्टि के नियम जोघो के न केवल दुःस्ख। से बचने में ही 
सहायक हे।ते हे किन्तु पापों से भी रोकते हैं । 

इसलिये नास्तिकां की पाप तथा डुःसख सम्बन्धी शझ्डठा मे 
कुछ भी सार नहीं । 


आठवां अध्याय 
इश्वर के गुण (३) 


अनचतता 


छुत्न अध्यायों में यह दिखाया गया है कि 
ईंएयर एक है, सर्वव्यापक्र है, चेतन है, 
स्ंशक्तिमान है। आर इसके साथ साथ 
भन्ना ओर दयालु भो है | कम से कम 
हमारी स॒द्ठि तथा हमारा अन्तरात्मा दोनों 
इसके साक्षी है । 
परन्तु आस्तिक लेग ईश्वर में एक शोर 
गुण मानते है अर्थात्‌ अनन्तता । 
प्रश्न यह है फकि यद्द अनन्तता केवल चतुर मनुष्यां के 
मस्तिष्कीं की उपज है या इसके लिए कुछ युक्ति भो है | 
खब से बड़ा झाक्तेप यह है कि मनुष्य सान्‍त है उसका 
मस्तिष्क भी रान्त ही है | फिर खान्‍्त मनुष्य इेश्वर की 
अनन्तता का कैसे जान सकता है ? 
जानने के लिये दे! बाते होती है एक ते| क्रिखी वस्तु 
के। तक द्वारा सिद्ध करना ओर दूखरा मन द्वारा अनुभव 
करना । पहल्ली बात तकशारत्र ( !,0270 ) से सम्बन्ध रखतो 
है और दूसरी मनाविज्ञान ( ?5;०00०४५ ) से । यह दोनों 
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शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध तो नहीं जाते क्योंकि तकशारत्र 
का सूलाधार भी मनेविज्ञान ही है ओर देना चाहिये। परन्तु 
ऐसा बहुधा देता है कि. मलुष्य किसी बस्तु का मन द्वारा. 
अनुभव ते कर सके परन्तु तक द्वारा सिद्ध न कश सके । 
या तक द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु उलके मन की शान्ति 
न हे। | जिस बात का अनुभव ओर तक देनों युष्ट करते हैं 
उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास हे जाता हे । 
हम यहां “ अनन्तता/' के भाव की मोमांखा करते है। 
प्रश्न यह उठाया गया है कि 'अनन्तता? के भाव में क्या | 
आपत्ति है जे वह सान्‍्त जा मेंन आ सके ? इसमें ता 
का ई सन्देद्द नदी कि मनुष्य का मस्तिष्क खान्‍त है । इसको 
सीमा का सभो अनुभव करते हैं | जो अ्रद्वंतवादी वेदान्ती 
लाग मनुष्य के मस्तिष्क ( अर्थात्‌ जीव ) का ब्रह्म द्वी मानते 
हैं वह ते कह देगे कि जे व्यवडार में अल्प प्रतीत होता है 
वह तत्वतः अनन्त है। इसलिये अ्रनन्त के श्रनन्तता का 
अनुभव करने में कुछ कठिनाई नहीं हाती | परन्तु जीब को 
ब्रह्म मानने मे इतनी आपत्तियां हैं कि हस इन लेसों से 
सहमत नहीं हे! सकते शओर न अन्य सभी ख्लेग उनका 
अलुकरण कर सकते है । इतलिये इस प्रश्न का उत्तर जोब 
की अल्पता के मान कर ही देना देगा । न 
वस्तुतः अनन्‍्तता का भाव निषेधात्मक है । अर्थात्‌ हम . 
उस वस्तु के अनन्त कहते हैं जिसके अन्त का या तो हम 
, अजुभव नहीं कर सकते या तक से सिद्ध नहीं कर सहझते। 
यह देने बात सान्‍त मस्तिष्क के लिये किसी प्रशार अस- 
. स्व नहीं हैं । हम नित्य संखार में अन्त वाली वस्तुरे देख... 
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करते हैं। काई शेश को अपेत्ता से परिमित हैं। कोई काल की 
अपेत्ता से | कोई दोनों की अ्रपेत्ा से । जिस कुलम से में 
लिखता हू वह एक छोटो सी वस्तु है | डसके किनारे हैं, 
उसमे लम्बाई, चोड़ाई और घमुटाई है। इसलिये देश की 
अपेत्ता वह अन्त वाली है। वद्द सान्‍्त प्रदेश केए घेरे हये है! 
यह कृत्षम अनादि नहीं है । इसके किसो ने बताया था । 
इसके में अभी तेड़ कर जला सकता हूँ। फिर वह कुलम 
नदों रहेगी । इस प्रकार काल्न की शअ्रपेज्ञा से भी यह सान्‍्त 
है| घुझे कृत्नम की सान्‍तता का अनुभव है। मेरे मस्तिष्क 
ने भर्ती प्रकार ज्ञान लिया हे कि कुलम सान्‍त चस्तु है । कुछ 
वस्तुय ऐसी हैं जे। कलम से तो बड़ी है परन्तु फिर भी उनका 
अन्त हे जैसे पद्दाड़ | में पहाड की ओर देखता हूँ । मुझे 
उसको चोटी दिखाई पंडती है | में समझता हूँ कि यह 
चोटी ही पहाड॒ का अन्त है । काल की अपेकत्ता से भी पुमे 
अजुमव द्वेता है फियद पहाड़ कभी न कमी बना है | तके 
शासत्र भो यही कहता है कि इस पहाड़ का कभी न कभी अन्त 
हेगा। इस प्रकार पद्दाड़ की सान्‍तता का भी घुकेे शान 
है। परन्तु जब कुलम मेरे सामने श्राती है तो उसकी सान्‍्तता 
मुझे प्रत्यक्ष द्वेती है । पदाड़ के सम्पुत्त खड़ा देकर जब 
देखता हूँ ते। उसकी लम्बाई चोड़ाई का अन्त भी नददों 
दिखाई देता | उस समय मेरे मन में यद भाव उत्पन्न हे/ता 
है कि यद्यपि पहाड़ सान्‍त है ते भी देखने में मुझे उसके 
अन्त का पता नहों चलता | यरि में तके न कर सहुता 
ते शायद यह कहने के लिये तेशर हे जाता कि पहाड़ 
अनन्त है । अब देखना चांहये कि वह कोन स्रो बात दे 
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जो मुझे पहाड़ के अनन्त कहने के लिये बाधित करती है? 
अन्त का न दाना या अलुभव न होना ! सान्‍त मस्तिष्क के 
लिये यह स्वाभाविक बात है कि वह भन्‍त का अनुभव न 
कर सके । जितना सान्‍त मस्तिष्क होगा उतना ही वह छोटी 
से छोटी वस्तु के भी अन्त का अज्ञुधतव न कर सकेगा । जे 
बात म॒झे पहाड़ फे विषय में प्रतीत हे।ती है वद्दी पक चींटी 
के मेरे मकान को दीवार के विषय में प्रतीत होगी | जिस 
प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा दे कर में न ता पहाड़ 
की चोटी देख खकता हुँ न उसके सिरे, इसी प्रकार चौींटी 
का मेरे घर की दीवांर के तले खड़ा हे। कर उसकी चोटों 
या सिरों का अज्ञुभव न दागा। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मध्तिष्क की सान्‍तता अन- 
न्‍्तता के भाव के समझने में साधक है बाधक नहीं । बहुत 
से निषधात्मक शब्द्‌ जिनका हम प्रयाग करते है इसी श्रपेत्षा 
खरे प्रयुक्त हाते है ओर उनके निर्माण का कारण भी यही साव 
है । उदाहरण के लिये हम समुद्र के तट पर खड़े दाकर 
दृष्टि डालते हैं तो हमकेा पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। 
कही' उसका श्रन्त नही दीखता ते हम कद्दने लगते है कि 
अपार समुद्र है | अपारता' का अनुभव ही पार के न देखने 
से होता है | यदि हमारा शरीर इतना बड़ा होता और हमारी' 
दृष्टि इतनी तीव द्वोती कि बम्बई के पेतत स्थल पर खड़े हा 
कर हम अ्रफोका का तट देख सकते ते हमारे मत में अरब 
सागर की अपारता का इसी प्रहार भाव न होता जैसे 
यमुना के तट पर खड़े देकर उसकी अपोरता का भाव 
नहीं हेता । यमुना के देनां तट दीखते हैँ परन्तु समुद्र के 
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नहीं दीखते | इसलिये एक का अपार ऋहते है ओर दुसरे 
का अपार नहीं | 


वस्तुतः जब बच्चा उत्पन्न होता है उसी समय उसकी 
इच्छा वस्तुओं का पार या अन्त जानने की होती है। जब तक 
वद्द किसी चोज का अन्त नहीं जान पाता उस समय तक वह 
उसके अनन्त दी समझता है । इस प्रकार अनन्तता का 
भाव स्वभ्वावतः ही हमारे हृदय में होता हे । सान्‍तता ज्ञान 
के साथ बढ़ती है । इस लिये सान्‍त मस्तिष्क के लिये अनन्त 
वस्तु को अनन्तता का अनुभव करना दुष्कर नहों | हां, 
अनन्त वस्तु का भत्री प्रकार सम्रक लेना न केवल दुस्तर ही 
है किन्तु श्रसम्भव भी | क़््योंकि जो वस्तु भली प्रकार समम् 
में आ गई वह सान्‍त हा गई अनन्त कहां रही ? सेकड़ें लानत 
वस्तुये' ऐसी हैं जिन का सान्‍त मस्तिष्क अनन्त समझ 
सकता है परन्तु ज्ञान की वृद्धि पर उनके सानन्‍त मानने 
लगता है | हां, जो वस्तु चस्तुतः अनन्त है उसकी अनन्‍्तता 
ज्ञान के बढ़ने पर और भी अधिक अज्ञुभव होने लगता दे । 

यहां प्रश्ष यह उठता ह कि यह मान लेने पर भी कि सान्‍त 
मस्तिष्क अ्रनन्तता का अनुमव कर सकता हे यह केसे सिद्ध 
हे। कि ईश्वर अनन्त है ? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह 
वस्तुये भी जो पहले अनन्त मानी जाती थीं सान्‍त सिद्ध हुईं 
उसी प्रकार कया यह सम्भव नहीं है कि जिस ईश्वर के 
थाढ़ा ज्ञान वाले अनन्त समभते हैं डसके श्ञान बढ़ने पर 
खान्‍त मानना पड़ जाय ? सम्मव है किसीन क्रिसी दिन 
हम ईश्वर का भी अन्त पाल, जैसे कई चढ्तुओं का पा 
चुके हे । 


आस्तिकवाद 


ईश्वर की अनन्तता के व्रिरुद्ध एक और युक्ति व 
सकती हे ! हमने सृष्टि की रचना को देखकर यद्द पता र 
कि ईश्वर है। रूष्टि सान्‍त है। कोई नहीं कद सकता कि 
अनन्त है| अतः स॒ष्ठटि का रचयिता भो सान्‍त द्वोना या 
जिसकी क्रिया सान्‍त है वह अनन्त कैसे हे। सहझतः है ? 

' इस श्राक्तेर का उत्तर स्पष्ट हे। जो सान्‍त सत्ता 
अनन्त क्रिया उत्पन्न नहों कर सकती । जो अनन्त स्त 
उसके लिये सान्‍त्र क्रिया करना दुस्तर या असम्भव 
क्योंकि सान्‍तता अनन्तता के अन्तर्गत है । 

हम अब ईश्वर की अनन्त ता की मीमांसा करते हैं. 
ऊपर कह आये है कि किसी बात के मानने के लिये अर 
ओर तक देनों चाहिय | प्रथम तो अनुभव को लीजिये 
दूसरे अश्रध्याय में दिखा चुके हैं कि मजुब्य अत्य है। यदि 
शिरोमणि मनुष्य द्वी अल्प हुआ ते अन्य प्राणिये 
अल्पता में काई सनन्‍्देद नहों रह जाता । दम सृष्टि के 
पदार्थ के देखते हैं वह्दी पूर्णतया हमारी समभ में 
आंता।| उसका कोई न कोई अंश अज्ञात अ्रवश्प रह : 
है। इसलिये हम अपनेडअनुभव से कह सकते हैं कि 

“की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना में अनन्त नियमों 
हाथ है | साथंस ग्राश्म्म से आज तक इन्हों नियमें ही 
में लगी है। जितनी नियमों की स्राज दहोतो जाती है : 
अज्ञात नियंमो में वृद्धि होती जातो है । जितना जितना 
एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते ज्ञाते हैं उतना ह। वह अर 
अधिक क्लिएट हे।ता जाता है । प्याज्ञ के छिलके के समान 
के भीतर दूसरा छिल्रका निकलता आता है। बस्तुतः दम 


२६७ इश्चर के गुर 


ऐसा जान पडता है रझि हम उस पत्ती के समान हैं जो 
आकाश को थाह लेने के लिये ऊपर उड़ता है। ओर जितना 
ऊँचा जाता है उतना ही उसका आकाश की विशालता का 
अधिक अलुभव हाता जाता है। वस्तुतः ईश्वर की सृष्टि 
सान्‍त नहीं किन्तु अनन्त है | देश के पिचार से भी ओर काल 
की अपेक्षा से भी 


प्रथम काल को अपेत्ता से लीजिये। क्या इस साश का 
आदि है ? आप कहेंगे कि अवश्य है क्योंकि इश्व रसिद्धि का 
आरम्भ ही हमने इस कल्पना से किया था। इसमें सन्देहद 
नहीं कि जिस सष्टि को हम इस समय आंखों से देख रहे 
हैं चद अचश्य सादि है । परन्तु हमारा तात्पयं खरूप से 
नहीं किन्तु प्रवाह से है | हमारे पूछने का तात्पर्य यद दे कि 
कया इस सष्टि से पदले कभों सष्टि न थी ओर क्‍या इसझे 
पश्चात्‌ न रहेगी । यदि कहे! कि इलसे पहले एकू और 
सप्टि थी या इसके पश्चात एक और खशष्टि रहेगी ते 
हम फिर उस सष्टि क आगे या पीछे के विषय में 
प्रश्ष करते जायंगे । आर यदि आप यह उत्तर देते गये कि 
अपम्तुक स्रष्टि से सी पहले सष्टि थी और अपुक सृष्ठि के 
पश्चात्‌ भी सश्टि होगी ते! हमारा सिद्धान्त ठोक हे! जाता है 
कि सष्टि का प्रवाह काल की अपेत्ता से अनादि और अनन्त 
देना है । जिस प्रकार दिन के पहले रात औएर रात के पहले 
दिन दाता है इसो प्रकार वनना और बिगड़ता, जन्म और 
स॒त्यु, रचना और प्रत्यय खब का प्रवाह चल्लता रहता है। 
'इसोलिये संस्कृत में इसके! संसार चक्र कै नाम से पुकारा 
जया है| जिस प्रकार चक्र अर्थात्‌ पदिये का आदि और 


आरितिकवाद 


अन्त पाना दुस्तर है इसी प्रकार स्टि के प्रशाह क। भी आदि 
ओर अन्त नहीं है । 

कुछ मतानुयायी और विशेष कर इसाई और मुसहमानः 
इस बात को नहीं मानते | में समझता हूँ कि इन दा धर्मों ऋा 
सब से बड़ा दोष यही है कि वह स॒ष्टि के प्रवाह के। अनाद 
और अनन्त नहीं मानते | यां कहना चाहिये कि इसो देष ने 


डनके ओर कई टछिद्धान्तों का अकथनीय अबस्था में छोड 


रक्‍खा है | एक इस बात के न मानने के कारण वह कई ऐसी 
बातां के मानने लग गये है ज्ञिनका उनझे पास कोई प्रधाण 


नहीं । इस दे'ष ने उनसे बहुत सी ऐसी बाते मनवालों हैं 


। जिनके कारण उनपर आत्तेपों की बोछार होती है और बह 
डसका उत्तर नहीं दे सकते | वे मानते हैं कि ईश्वर ने यह 
सपष्टि शून्य से उत्पन्न को और इसकऊे पहले काई सप्ठि न थी। 

सष्टि का नेस्ती से हस्ती में लाना अर्थात्‌ शूस्य से उत्पन्न 


दाना ऐसा सिद्धान्त है जिससे यदि ईश्वर का वत्तमान 


सृष्टि से पू्वे अन्य सृष्टियां का कर्ता भी माना जाय ते 
भी इस स॒ष्टि और पूर्वे सश्यों में सम्बन्ध स्थाण्ति नहीं हे।ता 


यदि वस्तुतः वत्तमान सह्ठटि ईश्वर को पहली ही कारी-: 
गरी है ते जे नास्तिक लोग इस सष्डि में बहुत से देष 


निकालते है उनसे कद्दने के लिये हे। सकता है कि शायद 
दूसरी सष्ठि इससे अच्छी वन सह क्यों कि पइलो कारोगरों 
को त्र॒ट्यां दूसरी कारीगरी मे सुगमता से दर हे! सकती 
हैं। परन्तु फिर वह ईश्वर ईश्वर नहीं रहता | न ते। डस अर्थ 
में जिलमे हम इश्वर के ईश्वर सममकते हैँ न उस अ्थ मे 
जिसमें ईसाई और मुसलमान द्वी उसको ईश्वर समभते हैं| 
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यदि वत्तमान सद्ठि द्वी ईश्वर की पदलो सष्टि हेतती ता सब से 
बड़ा धश्न यह उठता दे झि चेठे बिठाये इश्चर ने यह जंजाल 
अपने लिर क्यां बांच लिया १ उसका कया सूभो? कस 
बात ने उसऊ्ता प्रेरणा को कि अब खसूछ्ठटि बननी चाहिये । जिस 
ईश्वर ने इल से पहले कमो स॒श्टि उत्पन्न करने ऋा विचार 
नद्दीं झिया उसमे यक्रायक् ज्ञान और क्रियाये कहां से आ 
गईं कि धद्द सृष्टि बनाने लग पड़ा ! यदि ज्ञान और शांक्त पू्े 
से विद्यमान थी, तो अब तक वह शिथितल्न क्‍यां थीं ओर 
अब उनमे इतना भेद क्‍यों पड़ा ? यद्द ते कह नहीं सकते 
कि ईश्वर का यद्द स्वसाव था; स्वभाव ते तभी दाता जब 
नित्य सष्टि का बनना, विगड़ना हुआ करता । यदि यह बात 
नित्य नहाँं तो पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में 
भेर का क्‍या कारण है ? जब कभी नई घटना हे।ती है ते 
छसका कारण दाता है। उसका काई प्रयाजन दोता हैं. 
नई घटना' ओर “उसके कारण का सम्बन्ध हमांरे मस्तिष्क 
में ऐसा बेठ। हुआ है कि जब कभी नई घटना द्वोती है ता 
मलुष्य स्वधावतः ही ऐसा प्रश्न कर बेठता है। मुझ से केाई 
आकर यह नहों पूछता कि आज्ञ तुम ने क्‍यों सांस लो या 
आज तुम ने निमेष या उन्मेष क्‍्यें किया ? क्योंकि वद्द 
जानते हैं कि सांस लेना या निमेष उन्मेष करना मेरा स्वभाव 
है। हां यदि मेरी सांस बन्द हे! जाय या अ्रधिक वेग से चलने 
लगे ते नूतन घटना खमझू कर वह “क्यों! ओर 'क्रिस लिये 

को बोछार करने लगगे । इसी प्रकार यदि यद्द सष्टि पहलनो 
ही बार वनी है ते स्व्॒रभावत: मनुष्य के हृदय में क्यों! और 
कैश! का प्रश्न उठने लगता हे । 


झास्ति कवाद २३७०. 


मुसलमान और ईसाइयें की ओर से अब तक इस प्रश्न 
का कोई सन्‍तोष जनक उत्तर नहों मिल सका। यह प्रश्न 
उनके हृदयों में भी उठा अवश्य , आर उठता क्‍यें न? जेसे 
वह मनुष्य, वेसे ही अन्य मलुप्य | इसखाई, सुसल्गानें का 
मनेविज्ञान दूसरे मनुष्यों के मने।विज्ञान से भिन्न नहीं। पह 
दूसरे संसार मे नद्दीं रहते | परन्तु वह एक प्रकार की ऐली 
सामाजिक परिस्थिति में रहा किये हैँ कि उनके ऐसे प्रश्नो 
का उत्तर विचारने का कभी साहस नहीं छुआ ओऔ।र जब 
कभी हुआ भी तभो उनके अपनी जान के लाले पड़ गये $ 
कुछ लोगों का ते! यहां तक कहना है कि ऐसे प्रश्न करने का. 
इम के अधिकार ही नहीं है द्वप्त क्‍यों ऐसे प्रश्नों के। उठावे 
जिनका समाधान हमारी बुद्धि से परे है ? परन्तु बात यद्द है 
कि प्रश्न उठाना हमारें अधिरार या वश में ते है नहों। 
हमारी बुद्धि के अनुसार ही वह प्रश्न उठ खड़े हेते हैं। यदि 
बुद्धि प्रक्षो के उठान में सहायक या प्रेरक हे।तों है ते व 
उनका समाधान करभे में भो अवश्य सहायता करेगी | कम 
से कम आर्तिक लोगों का ते यद्द मानना उचित्र या सू्स- 
गत प्रतीत नहीं हाता कि ईश्वर ने बुद्धि के। हमे धोखा देने 
के लिये बनाया हे। | यदि मनुष्य के पास केाई ऐसी वस्तु है. 
जिस के द्वारा वह अपनो कठिन से कठिन समस्याओं का 
समाधान कर सकता है ते वह बुद्धि द्वी है | इससे इतर 
अन्य कोई वस्तु ते। है नहीं। खाने पोने को छोटी से छोटी 
वस्तु से लेकर पारमार्थिक बड़े से बड़े प्रश्न का समाधान 
यही ऋर सकती दे और व्यक्तियों या समाज की ओर से 
इसके दबाना मनुष्य जाति के समन्‍्प्राग' में रोड़ा अटकानः 


२७३१ इंश्वर के गुल 


है। बहुत से लोगों ने अन्धविश्वास के आस्तिकता का 
चिह या रक्तक समभ रक्‍खा है इसो लिये वह कसी अपने 
धर्म के नेताओं या संस्थापका के विषय में वेसे प्रश्न नहीं 
करना चाहते या कर सकते जैसे उनके नित्य प्रति अन्य विषयां 
में करने पडते हैं | वह पहले से ही उनमें कुछ देवी शक्तियां 
मान बेठते हैं. और इसलिये उनको माने हुये मनघडन्त 
सिद्धान्तों पर भी विश्वास करना ही पड़ता है । जैसे यदि 
यह मान लिया गया कि ईसाई धर्म का पृज्य प्रवतक ईश्वर 
का इकलौता बेटा था या मुसलमानी घर्ग का आदर सी य 
संस्थापक इंश्वर का एक विशेष दूत था ते। फिर हम उन्‍्हों 
प्रश्नां के उठाना संसंगयत खमभते दे जे इन प्रवत्तेकों के 
द्वारा समाधान हे। सकते हैँ। हम अपने धर्म रूपी भवन 
को रेत की नींव पर बना बेठते हैं ओर जब विशाल भवन 
खड़ा हे। जाता है ते। उस नींव की रक्ता के भवन की रक्षा 
के लिये अनिवार्य समझ कर उसको ठेख लगाना नहीं चाहते । 
परन्तु रेत की नींव फिर भी रेत की दी है और एक न एक 
दिन वह समसस्‍्त-भवन के ले गिरतो- है । नास्तिकता के ध्रचार 
का अधिक कारण इसी प्रकार का विश्वाल हुआ है । दमने 
ऊपर यह दिखाने का यल्न किया है कि सृष्टि परवाह से 
अनादि और अनन्त है। वस्तुतः अनादि आर अनन्त देसनों 
का अथ एक ही दे। अनन्त वद्दी दे जिसका अन्त न है 
अर्थात्‌ न देने से पू्व और न द्वेनने के प्रश्चात्‌। सादि वस्तुय- 
झनन्‍त नहीं कटद्दी जा सकती क्योंकि उनका आदि से 
पूर्व अस्तित्व न द्वाने के कारण एक सखिरा दे।ता है।जिस का 
एक सिरा दे उसका दूखरा सिरा भो अवश्य द्वेगा ? एक 
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किनारे की नदी का असाव है। काल स्वयं ही एक नित्य 
पदाथे है जिसका आदि और अन्त कहीं नहीं | वस्तुतः इसी 
को नित्यता ( 70009 ) कहते है।_ 

यदि देश को अपेत्ता से देखा जाय तो भी सष्टि का अन्त 
नहीं दे । सृष्टि रूपी शइ्ला मे इतनी कड़ियाँ ह कि यद्याष 
हम का ,कंड़ियाँ का आंदि अन्त दीखता हे तथापि उस 
शरझ्ला का अन्त कहीं दिखाई नदीं पड़ता | यदि दम केवल 
इस बात पर विचार कर कि मनुष्य ने रष्टि के कितने अंश 
का अभी जान पाया दे तो हम का मनुष्य की अ्ल्पता का 
भयानक अनुभव द्वेतता है बड़े से बड़े शानी मनुष्य का 
आ्ान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का याग उस ज्ञान से 
जे खष्टि में उपस्थित है पहाड़ के खामने चींटी के समान 
भी तो नहीं है | संभव हूं गणितश लाग हिमालय पव॑त और 
चींटों के परिमाणें की निष्पक्ति (/:8070) लगाने मे सफल 
दा जाय॑ परन्तु सश्टि का परिमाण जानना असम्भव ही है। 
क्या हम सेब सकते हैं कि अप्तक स्थान या अमक प्रदेश 
पर स॒टि समाप्त है गई, भ्रब उसके आगे कुछ नहीं है ? बड़े 
'से बड़ वेंशानिक से पूछी । देख बद्द क्या कहता दे ? बड़ 
स॑ बड़ ज्याततषा स प्रश्न करे! देखे वह क्या उत्तर दूता हे ? 
क्या इनका विज्ञान ओर ज्येतिष देशों एक द्वी बात सिद्ध 
नहीं करत अथात्‌ सष्टि की अननन्‍्तता १ 

इस विषय में सर आल्लोीवर लोज । ने कया अच्छा 
लिखा है :-- 

3 प8 80790 88 8संशात्री७ 787, 596 0[ ४९०७) 
; "जा, ' €श्शा 009 6 आंग्रछो०४: ह 0078, ७8 ॥770 
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70072; ग6॑ 6ए७॥ ० 8 ]]0006.. छत 5 ६6 पैंट/5 
0 70073 कगते #ह। ए0०एणै८५ एक्का) 96 [00778 ए ए०फ्र[78&०६- 
87. इचााते ; 900 छींड उप्998४5 वणिए, 7900 008॥- 
पञापांभा।ए 5 ॥णानी प्रादा क्ाते ए8छ शीलार। 0 ॥0 
एुछ शक छशैड० दा पिलाए >6 गा 89908 ? शत [ फए 
8080९, च्राए गण गा फ्ाए बोड0 ?ै पिला फ्रांइगा 08 
50 ९०8 छउल्ीशु5, 09पा व 7 फुक्कछ8.,.. ४8 शाप 
बेतएं।स शीक्क, 8ट26008 र70फड ॥0ाए एँ प्रोष्गयका& 
बा, कएं) गिरा, 6 गीशा 076 ९छु8 २-३ 8 
एाएंकी (0ण ० ७ एणए ए2को फपन्‍रों०>, कीं ६78 
070, | 006 85९॥32 ए [5 छोकाश॑, (शञं5 407367ए 
बैच) रु बहा छल ढक ॥8 हक्का+-- पिता (235 ॥4 
- &॥ 079, ७ 8007", ७ 88570, 7770॥870]8 707"8 07 
653, 270ण0॥2ए ॥78808 03 ६6 6४७ ०४ 32४87५6५ 
8 गप्र७ शा०ए३),.. ॥॥6 पैह्वा& फ्रोशा 4 एच 7णी0शा 
॥8ए 28 7#0एश्ीए €४एशाछदे ; घी8 फ्रगाल' बाते 
मठ 9णांश॥ 00 06 जएफ छा ४6 7॥000॥ 85 छशशा 
- छघ65880 ; 6 &काती छात ग्राणएणा पीशा 0०7४इस्‍+०८र्र४प॑ 
- पु॥ 008 8९736 $ 9४४73 पीछा 69 एछा'8 07 एए ७ 
760परी98, ीर8 8 #€७ एण ४86 इ07# इएशंशा ; छापे 
55076 08ए ॥॥6 80]87 8एजशा पर 8870 38 [087+: 0९ 
8 प९०प]9, |॥ ९07820ए७॥९8 60 ९०॥8ंफ्ा छू 8078 
46 [0'65076 ॥#7एश67त0प8ए तींडाक्षया, ॥8688... छा 88 
#%0 8 709 80 ॥8 एकांर४'5७ $ ॥00)829 ०0४०६ 
40 ॥6 एा॥06 प्रशांए००७8७.. +॥6 50०॥9ं०५ा5 (॥878 876 
श्८ 


आस्तिकवाद २७७: 


7]8९8 ९४७४5 ग0क्ञ 0 88 कव। 0६ 0प्रा 8५68... ॥6 
पाए९/8४6 5 [प्री] 0 वैपण[8 ए ॥9806/ 0 08ए९शए फा8- 
शंग्री6 आंड€ ; त6 क्रांड0ाए 0 8 80)87 8ए80॥ पाए ' 
७९ एजॉसशा- 73 जी) कराते &480 08. ९७॥॥॥, ४९[)७॥४(- 
९१ ऊथगानु8 ७ए क्रां[णा3३ 0 फ्गो078 04 १6७7७ ; एफ, 
छा ण शाह ? ॥78 0 का छफ50606, #& 70767४ 
॥0 6 श्र) 008702005, 8४० 88 696 0 फांछा0ए 
[00फऋ8 40 फऊऋ३४8 #89]0०060 ४६06 ॥6 शांएग 87 
बछशः 76 ते&ात ० धाए एक प्रः॥॥ 889768006 ; [पए७ 
ब8 क "गीत 78ए ॥7806 06 0780 870 (6 (65077९- 
पता छा 8 इ0बा) ०प50९, ॥6 07 "० ऊाांता 
९08॥6€ 8९८९४, 96 शाक्गश्णंतव ० ऊरमाएी व 7079007 
(007 ब्ाते 6 एऑएश88, एज छेए शाीरश'ः 7.0प86'* 
099: 29-80). 

“सायंस जानने वालों की हेसियत से हम को स्वीकार 
कर लेना च्दिये कि सरल से सरतल्त वस्तु यहां तक कि 
कंक्ड़ के भी आदि सूल का हम का कुछ शान नहीं | चट्टानों 
के टूटने फूटने से रेत बनता है ओर उस्री रेत से इकट्ठा 
देवर फिर चद्वान बन सकती है। परन्तु इससे अनन्तन| 
का पता चलता है न कि आदि सूल का। अनभ्तता मलुष्य के 
ज्ञान से परे है ओर हम उससे भागते है, परन्तु अवकाश 
में आर छा भी कया खकता हे? और जे। बात अवकाश 
' के विषय में हे वद्दी वाल के विषय में भी क्‍यों नहीं ? शायद . 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कद! जा सकता हे। परन्तु जाने 
दो | हम का यह मानना पड़ेगा कि सायंस का आदि घूल 
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का कुछ भी ज्ञा नहों। पहले कया था मर्गी या अराडा ? 
यह उस जटिल समस्या का एक साधारण रूप हे। यह 
खत्य है कि इस पृथ्वी का, अथांत्‌ इस अह का जो मिद्ठी का 
बना हुआ एक लेशथड़ा है आरम्भ अवश्य- था, और इतिहास 
भी अवश्य था। सायंस का अवश्य इसका कुछ न कुछ 
ज्ञान है। उस समय का भी पता लग ही सकता है जब 
यदद पिघली हुई वस्तु थी। चांद कैसे और किसके द्वारा 
उत्यन्न इआ इसकी भी अटकल सत्गाली गई हैं | इस प्रकार 
पक अर्थ में पृथ्वी और चांद दोनों की उत्पत्ति अवश्य हुई । 
इससे पदलले वह शेष सोय्यमरडल के समान एक नेबूत्ा 
(४७)पौ७) का भाग था और सम्भव है कि यह सोय्यमरडल 
फिर किसी दूरस्थ बड़ी वस्तु से टकराकर फिर नबूला के 
रूप में दवा ज्ञाय। परन्तु सष्टि के खामने यह कुछ नहों। 
इन्द्रियगा।चर सश्टि के सामने भी यद्द कुछ नहीं। हमारी 
आँखझो के सामने नित्य प्रति ही वस्त॒य टकराया करती हैं। 
सष्टि में भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर है| सम्भव है कि 
एक सोय्यमए्डल का इतिद्ास लिखा जा सके। इसका 
जन्म भी और इसकी मृत्यु भी ! चाहे उनमें अरबो वर्षों 
का अश्रन्तर हो क्यों न हे!।। परन्तु इससे क्‍या? यह तो 
जीवन का एक छोटा सा भाग है। अनन्त सृष्टि का क्षण 
मात्र है । इतिद्दास की आंख तो जन्म के पहले ओर छत्यु के 
पीछे की दशा जानने को उत्सुक दै ! जिस प्रकार कवि बच्चा 
साबुन के बुलबुले के आदि ओर अ्रन्त को। इस का रूप 
क्णिक है परन्तु जिससे वह बना है वह नित्य है “( खर 
आलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सृष्टि” ) 


शास्तिकवाद २5 


अनन्त नियम, अनन्त देश और अ्रनन्त काल के लिये 
इनका झनन्‍त जियनता जऔर अनन्त स्वामी भी घजश्य ही 
चाहिये। इसलिये ईश्वर अनन्त है। यदि सान्‍त होता तोहे 
कभी सृष्टि बना ही नहीं सकता था। डीन इंज( ५७. छ. ॥75०) 
का कथन है किः-- 

5 १6 आएं ज्ा0 गाव 8 छतण्ोोंते छाते।१०७०5 
$ &8 ॥ 8 परपड 08 8 '_३९छ॥तैछ्ाा 80 ; छा #0608 
8एागोॉड त० फरण गंद्गा0जफ़ 68 हडाशियाकओं ऋ्रठातत ब8 8३ 
7078 0६ ६0870 ऊशैश0ज्ञन शादी) 0 ॥; छाती ्लैश"2 8/2 
00४8४ 07 शादी ०6 शाग्रा'शैए प्रांधाएतज्ा ६0७ छाए 
8 | शंएत,. फिए 7 66 क्/28७६ कुब्वाक छा ि& ऊ्फतेंए- 
80]6 78/087 |7 06 प्राांए87/36 738 शांग्रितिद् जन 
08 ॥0ज06098 0 ककाए ॥गरॉ06 गर्तशाशु ऐंड... ऑए 
पं8्ज 0 08 ए0एति तल्कुलातवंड, धाक्षर्शकछ, ०98 एक्ट 
0शा6ई पक्का 6 02"88800 0०0 06 प्रशांपट"ड९ छ28 फ़िंड 
0ए7 ॥6 70  ॥ ॥ 0प४ ७096 | ?. 

((०7स्‍क700787"ए डिपांडा #्ीठछ्फाए 0ए 3, छा. 
या 680--7॥05%ए ते रिथाघशंक #एए 7४. एछ. 
स्‍7808 (0: 494). 


“जा चेतन शक्ति संसार को ब्रताती है और उसके 
नियम में रखती है उसके लिये अनन्त हेनना आवश्यक है। 
क्योंकि लानत जीव यह नहीं जानते कि ऊपरी दुनिया कैसी 
है। इनमें से कोई सष्टि के विषप में अधिक छान नहीं 
रखते | इसके बहुत से भाग तो ऐसे हैं जिनका खान्ल जोस 


केह कुछ भी ज्ञान नहों | सथष्टि का बहुत सा विचारणीय 
भाग किसो सान्‍त जीव को ज्ञात नंदीं। इसलिये सूरश्टि के 
विषय मे जे कुछु धारणा की ज्ञाय वह यही मानकर की जा 
सकती दे कि सकष्टि कर्ता अपना जीवन सष्टि के भातर नहीं 
किन्तु उसके ऊपर विताता है श्रर्थात्‌ वह स्वोपरि हे। यही 
मद्ाशय आगे चलकर कहते हैं 

*+ वा ?ऋ0ण 6 एलीलल॑ं3, न्‍9. 87 गग['शर्ज९॑ ए९्तींप्रा, 
88€ ग्रगातधे बचत मक्लापारए ती वेंड ला'हबाणा-.. 3 8 फश! 
छशंग्र॥, 88 8 सास ३5 शशि ३7 5 00ग्रावीरड5 
ध$ बंड एन्‍श्थाततः ३8 ागर8 $; | 8 जश्टपाहा, 88 8 
९९६07 ३8 छीक्ाइशेछ ; ॥ 5 7870णा॥], बह ऐ08 ९7९६० 
4५ &॥-७86 ” (9. 488) 

“ सष्टि पंरु ईश्वर को बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर 
छाया पड़ती है। सश्टि सदा रहती हे क्योंकि इसका रच- 
थिता नित्य है, यह अब्न्त, है क्‍योंकि इसका बनाने वाला 
अनन्त हे | सष्टि नियमित हे क्योंकि इसका बनाने वाला एक 
रख है| सष्टि बुद्धिमय है क्‍यांकि कि उसका कर्त्ता बुद्धिमान 
है” ( पृ० १&:) 

वेदों मे ईश्वर को अनन्तता के विषय में बहुत उत्तम 
प्रमाण उपस्थित हैं | जैसे 

ये। भूत च भव्यं च सववे यश ाधितिछति । 

( अथव वेद कारड १०। २३ | ४ ॥१ ) 
ह्थात्‌ ईश्वर भूत, भविष्यत्‌ आर वत्त+न तीनें काला 
से परे है (!6 ॥87500708 ६796) 
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सहखशोर्षा पुरुषः सहज्राज्ष: सहस्रपात ॥ 
स भूमि _ स्वेतस्प्परर्त्ताज्त्यतिउ दशाड गुल ॥ 
( यजुबवंद आ० ३१ मं० १: 

ईश्वर अनन्त मस्तिष्कों ( बुद्धि ) धाला, अनन्त आंखों 
( द्शनशक्ति) वाला, अनन्त पैरों ( क्रिया शक्ति ) वाला है । 
वहंसृष्टि को चारों आर से घेरकर उससे भी ऊपर रहद्दता है | 

(ये भूतं॑ च भव्य च-सब यश्चाधितिष्ठति ) डौन इंज 
कहता है 6 ईश्वर रूफ्टि में नहीं किन्तु उससे परे या 
ऊपर रहता है ( +6 ९६७07" 0०0. (6 एफ्ाएआइ९ 
मिए68 शी 007 0 तर जी 7 >पह 80076 ॥0). परन्तु 
वेद कद्दता है कि वह सपह्ठि के भीतर और बाहर सभी 
खाने पर है। सृष्टि में रहने के कारण हो उसको “पुरुष” 
नाम से पुकारा गया है वेद की दृष्टि में सृष्टि इश्वर से 
अलग काई ऐसी वस्तु नदी है जिस परे ईश्वर को छाया 
पड़तो हा (790र8९660 फल्पांपत ० "थी९९४४०४) किन्तु 
इंश्वर से व्याप्प है। 

एक अन्य स्थात पर इस्त अनन्तता का दूसरे रूप में 
बरणुन किया है :-- 

एतावानस्य महिमाउतो ज्यायांश् पृरुष: । पाद़े/उध्य विश्वा भृतानि 
त्रिपादस्यामृतत 'दियि । क्‍ 

“इतनो उसकी महिमा है | परन्तु ईश्वर उससे बड़ा है। 
समस्त सूट उसका पक्त चोथाई भाग है| तिशुना भाग ते 
अमृत हे /! , 

कहने का तात्यय यह है हि जो कुछ हमझे सष्टि में 
दिखाई देता है बह ते केवल एक अंश मात्र है। इसका 


२9६ ईश्वर के गुख 


अधिक भाग जो अम्ठ त है वह ते इतसे अलग है । सृष्टि 
रचा हुआ पदाओे हे | नित्प नहीं । ऋतः इ समे ईश्वर का 
अमृ तत्व कैसे, दिखाई दे सकता है ? जे! लेग सृष्टि का 
देख कर उसकी इयत्ता समझ बेठते हैं चद मूलते हैँ। स्वामी 
दयानन्द ने ऋग्वेदादि साष्य भूमिकः में इसी मन्त्र का श्र्थ 
'करते हुये लिखा हे।-- 5 हे 

“अम्य पुरुष्य भुतभविष्यद्वत्तमानस्थे। याग्रन्‌ संसारोस्ति तावा 
महिमा वेदितव्यः | एतावानस्प महिमास्ति चेत्तहि तस्य मंदिग्नः परिच्छेद 
इयत्ता जातेति गम्यते । अत्र तर ते नेतावन मात्र एव महिमेति | कि तहिं। 
अतोष्प्पधिक्ृतमों महिप्रानल्तत्तस्पास्तीति गरूयते । अत्राह ( पादोजस्य० ) 
अस्पानन्तसाभथ्य॑स्पेश्वरम्य ( विश्वा ) विश्वानि परकृत्यादिप्नश्वीपर्य्यन्तानि 
सर्वाणि भृतान्येकः पादोत्ति एकस्मिन्देशांसे सर्व विश्व॑ं वर्तते । ( जिपा- 
दम्या० ) अध्य दित्रि बोतनात्यके स्वस्वरपेउ॑प्ृ्त मोर सुखमस्ति । 
( प्ृ० १२ श्‌ ) की 

तात्पय यह है कि ईश्वर का अस्त रूपी स्वस्वरूप केवल 
सान्‍्त स्टष्टि के देखने से ही समझ में नहीं आता । ईश्वर 
अनन्त है उसको श्रनन्तता उसके अम्॒तत्व में हैँ। चस्तुतः 
अमृतत्व ही अनन्तता है क्योंकि उसका उल्लटा, “ सतत्व 
सान्‍्तता का द्योतक है। 

अब प्रश्ष यह देता है कि ईश्वर के अनन्त मॉनने की 
कया आवश्यकता है? क्या सान्‍त ईश्वर से हमारा काम 
नहीं चल सकता ? यदि यह मान लिया जाय कि ईश्वर 
पक स्थान विशेष पर उपस्थित है और अप्तुक समय से 
अप्तुक लमय तक वहाँ रहता है ते इसमें कया हानि देगी १ 
ककया स्वयं आर्तिकों का ऐसा हो विचार नहों दे ? दम 


आस्तिकवाद श्द् 


ईसाइयें के धर्म अन्‍्धों में पढ़ते हैं कि ईश्वर चौथे आस्मान 
या आकाश में विराजमान्‌ है | मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ 
केवल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चोथे से सातवां कर 
देते हैं। हिन्दुओं के पुराणों में विष्णु जी के लिये विष्णु- 
लेक और ज्ञीर खागर आदि विशेष शयनागार उपस्थित 
हें । के हो अन्य भिन्न २ धमम ग्रन्थों में अन्य स्थान माने 
गये हैं। 


इसमें सन्देद्द नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेष्षों से इंश्वर 
को अनन्तता का खराडन द्वेता है । परन्तु हमारा तात्पर्य 
यहाँ प्रत्येक धर्म की प्रत्येक बात के पुष्ठ करने का नहीं है । 
इन धर्मों में यह बातें कैसे प्रविष्ठ हे! गईं थ हू एक दूखरी 
कथा है और उसके वर्णन के लिए यह उचित रथल्न नहीं 
है| पहली बात ते। दम यह कहना चादते हें हि जिन धर्म 
अन्धों में ईश्वर के लिए बड़े मने।रञ्ञक और मनुष्य के लिए 
चित्ताकषक भवन बताये गये हैं डन्हो धर्म अ्न्‍्धों में ईश्वर 
की अनन्तता की भी भल्षक पाई जाती दे | अर्थात्‌ सब 
धर्मों में एक बात सामान्‍य है वह है ईश्वर की अनन्तता | दा 
इसके साथ दी साथ भिन्न २ धर्म ईश्वर के मिन्नर स्थान. 
भी बनते हैं। यह परस्पर विरोध है जिसका दूर करना उन 
धर्म ग्रन्थों के पढ़ने वालों का काम है | दूसरी बात यह- 
है कि इन धर्म के अजुयायियों ने स्वयं इन स्थानों का स्थान 
विशेष न मान कर अलक्कार सिद्ध करना आरस्म कर 
दिया है। आज शायद्‌ दी के।ई शिक्षित इंसाई या मुसलमान 
देगा जो चौथे या सातवें आकाश को अटारी के समान 


मानता द्वा या कोई बिरता ही हिन्दू पौराणिक द्वोगा जे 


र्घ१ ईश्वर के गुरझः 


क्र सागर का ऐसा समुद्र मानता हे जिसमे विष्णु जी 
मंछली के समाना आनन्द विहार करते दे | 


फिर यदि यद्द मान भी लिया जाय कि इन धर्मों के 
इश्चर का अनन्त नहीं माना ता भी क्या? दम ऊपर सिद्ध 
कर चुके हैं कि अनन्त सृष्टि के लिये अनन्त ईश्वर की 
आवश्यकता हे । यदि कल्पना कर ली जाय कि ईश्वर एक 
स्थान विशेष पर है | तो उसके आगे कया होगा ? शून्य ? 
फिर शुन्य सी ते। समक में नहीं आता। क्या शुन्य वस्तु विशेष 
का नाम है? ता फिर शून्य केसा ? यदि शुल्य सभी के अभाव 
का नाम है तो यह अभाव केसे स्थित हे! सकता हे? यह 
बात मानवी मस्तिष्क मे नहीं आ सकती । श्रार न इेश्वर 
का उत्पन्न देना ही समझ मे आ खकता है। यदि इेश्वर 
उत्पन्न हुआ ते किससे और किसके द्वारा? यदि इश्वर का 
भी पिता या बनाने वाला है ते उस पिता का भी काई पिता 
देगा ओर इस प्रकार प्रश्नो का कहीं अन्त नहीं हेशगा | यदि 
ईश्वर स्वयं द्वी उत्पन्न हा गया ते अन्य वस्तुयये भी सरुूचयं दी 
उत्पन्न क्यों नहीं हा। जाती ? जिस ईश्वर को स्वयं उत्पन्न हेाने 
की आवश्यकता है वह कभी दूसरी वस्तुओं के उत्पन्न नहीं 
कर सकता । द 

बस्तुतः ईश्वर किन्‍्हों दे! वस्तुओं के मेल्न से बना नहीं है । 
अतपव उसका दनना सिद्ध नहीं हाता। जो वस्तु बनो नहीं 
वह समय की अपेत्ता से अवश्य ही अनन्त होगी। इसमें 
सन्देदद नहीं हे । 


इससे ईश्वर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध होता हे । 
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कुछ लोगों का आक्तेप दे कि ईश्वर के सवब्यापक, सर्वा- 
्तर्यामी, सबश आदि नामों से पुझारा गया है। अतः वह 
ननन्‍त नद्दीं हे! सकता कपोंकि 'स्वे!? शब्द से ही सानन्‍तता प्रकर 
होती है | 'लब मनुष्य खब वस्तुयः सब स्थान' | इन सब द 
वाक््यांशों में 'स३' शब्द्‌ सान्तता का वाच कह है । या तो ईश्वर 
के। सर्वव्यापक कहे या अनन्त। या सवज् कद्ी या 
अनन्तज्ञ । दाने कददना एक हो ईश्वर में परस्पर विरुद्ध गुणों 
का आरोपण करना है। जब तक अन्त! या 'सोमा' का ज्ञान 
नहीं दाता उस समय तक हम 'सब! शब्द का प्रयाग ही 
नहीं कर सकते। 
हमारी दृष्टि में यह आक्षेप इतना सारगणित नहीं है 
'ब्ितना समझा जाता है इसमे अधिकतर खाल रहित बाल की 
खाल निकालने को कोशिश की गई है | इसमें सम्देह नहीं 
कि सब' शब्द से 'खीमा' का भाव प्रतीत देता है  परन्त 
सब' कह देने से अनन्तता का खराडन नहीं हे।ता | में ईश्वर 
के लिये तीन शब्द कह सकता हूं | ईश्वर श्रनन्तज्न हे इश्वर 
'सबज्ञ हे और ईश्वर हृदयज्ञ है। अर्थात ईश्वर को “अनन्त 
वस्तुश्रा ” का ज्ञान हे, “सब वस्तुओं” का,ज्ञान हे और “ मेरे 
हृदय” का ज्ञान है । इन तीनो में उत्तरोत्तर वाकर खंकुचित 
जिचारों का बाधक है | परन्तु इनमें न तो परस्पर विरोध है 
न एक दूखरे का खण्डन है | क्योंकि जो ईश्वर श्रननन्‍्त है वद 
उन वस्तुओं में भी द्वागा जे मेरे विचारानुसार सब” शब्द से 
संज्ञात हे।ती हैँ | इसी प्रकार जो ईश्वर “घब वस्तुओं में है 
उसके 'मेरे हृदय' में द्वाने में सन्‍्दह ही क्या रहा? जिस हे। 
समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एक पृष्ठ का भी है। 
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'इस लिये जे ईश्वर अनन्त ज्ञान वाला है उसमें वद्द सब ज्ञान 
ता अवश्य द्वोगा जिसे में 'खब” नाम से पुझआारता हूं। ओर 
यदि उसमे सब ज्ञान है तो 'सब' के अन्तगंत देने से मेरे हृर॒य 
का ज्ञान भी उसमें अवश्य होगा | इसलिये ईश्वर के लिये 
सब? शब्द का प्रयोग करना उसझी श्रनन्तता का किसी प्रहार 
भी विरोधी नहों कहा जा सकता ! वस्तुतः ' खब ” शब्द के 
भीतर भी अनन्तता का संकेत उपस्थित हैं | हम 'खब' शब्द 
उसी के लिये प्रयाग में लाते हैं जे हमारी विचार परिधि के 
भीतर आ सकझता है | परन्तु इसके साथ ही साथ हमकी अपने 
पविचारों की सीमा का भी अनुभव द्वेता है| में किली ऊंदे 
टीले पर खड़ा हाकर अपनी दृष्टि फेलाता हूँ ते वह एक 
नियत सीमा तह दी पहुंच सकतो है। परन्तु इसके साथ ही 
साथ में यद नहीं समझ लेता कि सृष्टि उतनी ही है जितनी 
दूर तक मेरी दृष्टि जा रद्दी है। मेरा श्रान्तरिक भाव यह हे।ता 
हैँ कि सथष्टि इससे बहुत आगे है आर मेरी आन्तरिक इच्छा 
भी यही हे।ती है कि यदि किसी प्रकार मेरी दृष्टि छछ अधिक 
बढ़ जाती तो में इल नियत सोमा के बाहर की सृद्टि भी देख 
लेता | दृष्टि की संक्रीणता सृष्टि की संझीणृता की सूचक नहीं 
है और न यदद भाव मेरे हृदय में ही उत्पन्न होता है। में 'सब' 
शब्द्‌ ता उन वस्तुश्रो के लिये प्रयुक्त करता हूं ज्ञे दृष्टि की 
सीमा के अन्तगंत हैं परन्तु उसके खाथ ही साथ में यह भी 
जानता हूं हि सबसे आगे कुछ और है जिख के लिये अनन्त 
शब्द ही उपयुक्त हे। सहूता है | 

कुछ लोग कद सकते हैं कि यदि तुम्हें अनन्तता का ज्ञान 
'है ता वदद अनन्तता परिमित दो ज्ञाने से झआनन्तता नहों रह 
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सकती , अर्थात्‌ हमारा बुद्धि परिमित द्ोने से उसके अन्तर्गंतः 
जो कुछ आयेगा वद्द परिमित देगा और यदि अनन्तता का 
ज्ञान नहीं है तो भी श्रनन्ता काई वस्तु नहीं ठहरती | जिसका 
हमके शान हो नहीं उसके धिषय में दम कया कह सकते हैं ?- 
इस प्रकार दानों प्रकार से अनन्तता का खरणडन द्वो जाता है 
और हम ईश्वर के अनन्त नहीं कह सकते । 
परन्तु यद्द आक्षेप भी ऐस। ही निस्सार है जेसा इससे 
पहले का आक्तेप था। इस आ्षेप का सुल कारण यह है कि हम 
मानवी विचारों की गति का भली भांति निरीक्षण नहीं करते |: 
वस्तुत/हमका अनन्तता का ज्ञान तो है परन्तु पूर्ण ज्ञान नहीं ॥/ 
यह बात न केवल झनन्तता के विषय में दी ठींक है क्िन्ति 
सान्‍्त वस्तुओं के लिये भी | मेरे द्वाथ में लेखनी है | लेखनी पक. 
परिम्ित या सान्‍्तवस्तु है। परन्तु क्या मुझे इसका पूर्ण शान 
दे? बड़े से बड़े विद्वान को भो इसके सम्बन्ध में ब हुत सरी' 
बातों का ज्ञान न द्वागा । जब मनुष्य का सान्‍्त वस्तुओं का ही' 
पूर्ण शान नहीं तो अनन्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान कैसे दहे। सकताः 
है? वस्तुतः यद्‌ हम अनन्‍तता के ज्ञान के विश्लेषण का 
प्रयल कर ते ज्ञात द्वागा कि उसमें दो भाव विद्यमान हैं। एक 
तो किसी वस्तु $ विषय के कुछ ज्ञान का भाव ग्रार दुसरे 
अधिक ज्ञान न देने का भाव । यदि अम्धे के कुछ नहीं दींखता 
ता इसके साथ ही साथ वद्द यह नद्दीं समझ ल्लेता ,कि चकि 
में कुछ नहीं देख सकता इस लिये काई चीज़ है ही नहीं | यदि" 
ऐसा द्वाता ते अन्धे की अपने अन्धेपन का अनुभव न हेता। 
परन्तु ऐसा नहीं हे । वह नित्य प्रति अपने अन्धेपन का 
अजुभमत्र करता हैऔर उस पर खेद प्रकट करता हे । यदि: 


+श्८ा ईश्वर के गुर 


'डलसे कोई कहद्दे कि में तुम्हारा अन्धापन दूर कर दूंगा तो 
उसे अत्यन्त दृर्ष हातादे। इसी प्रकार न्यून-दरटि वालों 
का हाल है।इस लिय यद कदन। ठीक नदी कि इमारा 
मस्तिष्क सानन्‍त हे।ने ले दमका अनन्तता को ज्ञान देई नबहों 
“सकता । 
ईश्वर के लिये 'अ्रनन्त' के अतिरिक्त अजन्मा अनादि! 
'अनुपम' 'अजर' अपर! आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं ।इन के 
'झननन्‍्त' का ही रूपानन्‍्तर समभना चाहिये | ज्ञो अनन्त 
वह अनादि अवश्य हेगा ' क्योंकि आरभ्म और अन्त 
देशनें ही किसी वस्तु या घटना के दे! तट या खीमाय हें । 
- इन दोनों का ही अन्त कद्द सकते हैं। जो अनन्त है वह अज्ञर 
“और अमर भी अवश्य हेगा क्योंझि 'ज्ञरा तथा “मृत्यु 
देने ही अनन्तता के बाधक हैं| अजरः अमर आदि शब्दों 
' का प्रयाग केवल 'अनन्तता' पर बल देने के लिये है । 
अननन्‍्तता के सम्बन्ध में केवक्ष दे प्रश्न और हैं जिनका 
हम इस स्थान पर वर्णन करना चाहते हैं। सम्भव है कि 
साधारण पाठक गण का इस अध्याय से कुछ विशेष आल्हाद्‌ 
न हुआ दा | परन्तु अस्तिकवाद के साथ अनन्तता का 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसकी मोमांसा करनी अत्या- 
चश्यक थी । 
पहला प्रश्न तो यह है कि यदि इश्वर अनन्त है ते। क्या 
'और यदि सांत है ते क्या ? दृमारे व्यावहारिक जीवन में 
ईश्वर की अनन्‍तता का क्या उपयोग है ? हम अनन्तता की 
-मीमासा में माथापच्ची क्‍्येंकर | यदि हम ईश्वर के 
'खांत ही मान- ले ते हमारी कया हानि देगी | और यदि दस 


आर्तिकवाद श्प्द 


सान्‍तता ओर अनन्ता के भमेले का दी छोड़ द॑ तो क्या हानि 
द्वोागी ? ' 

इसका सीधा जत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्ततह 
का जितना विशाल प्रभाव पड़ता है उतना 'सानन्‍्तता' का 
नहीं पड़ सकता आस्तिकवाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिरू के/ 
अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण या त्याग क्रिया जा सके। 
इसका सम्बन्ध मानवी मस्तिष्क से है। इसका जीवन पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है।आस्तिक आर नास्तिक दोनो के 
जीवन एक से नहीं द्वे। सकते | मैडम ब्लैवेट्स्को ने सब 
कहा हेः-- हु 
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“ईश्वर भी नहीं १ जीव सी नहीं ? सयानक विनाशकारी 
कल्पना | उन्मत्त का प्रमादनास्तिक का अपनी मने।चक्तु के. 
सम्मुख प्रकृति की चिनयारियों की अपरिमित शह ला के ऐसी 
कुरुप को कल्पना ऋरना जिस की उत्पत्ति शून्य से इुई,जे स्वयं 


“चयन जब ०- पल >> 7 
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स्प्७ इंश्वर के मुख" 


ही प्रकट हुआ, स्वयं दी स्थित हैं आर स्वयंहो विकसित द्वेता 
दै--यदह “स्वयं” भी कुछ नहीं, क्योंकि न यह काई शक्ति हे न 
पुरुष है- प्रवाहित द्वो रद्दा है परन्तु कहीं सेन हीं। इसका 
कारण कह नहीं क्योंकि कारण का सवेथा झभाष है-- 
और यह जा रहा है परन्तु कहाँ का नहीं । यह अनन्तका 


चक्र हे, अन्धा, निष्किय ओर अका२ ए | 

न!स्तिकता के विषेल्े प्रभाव से जीवन तसी बच सकता' 
है, जब वह अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार हरता 
है। अनन्‍तता का भाव उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करता 
है। उसे विशाल और उदर बनाता है ओर उसके अधो- 
पतन से बचा लेता है। अनन्त ईश्वर की श्रनन्त सृष्टि की 
और आंख उठाने से ही मनुष्य के हृदय में एक अकथनीय 
प्रभाव पड़ता है जिसको वांणी वर्णंव नहीं कर सकती 
और कलम लिख नहीं सकती | यद्यपि मनुष्य की परिमित्ष 
आंख सर्टि के परिमित भाग का ही देख सकतो है और 
यद्यपि विशाल सश्टि में छोड़ देने से भी वह अपने लिये एक.. 
परिमित घेरा द्वी बनाती है तथापि आंख के भीतर अपार 
सूर्य प्रकाश में विचरने को एक आन्तरिक इच्छा है जिसको 
प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक आंख अनुभव करती दै । इस 
आन्तरिक इच्छा का उपयोग साधारणतया मालूम नहों 
पड़ता | परन्तु इसका डउपयाग अवश्य है | उपयेग न होता 
ते इच्छा क्यों दोती ? इच्छा है तो वह इस बात को भी 
सूचक है कि यह इच्छु। ओर इस इच्छा की पूत्ति झ्ांख के 
लिये अवश्य लाभ प्रद्‌ देगी। आप कमरे के सीतर पुष्कर: 


वअस्तिकवाद श्ण्८ . 


"प्रकाश में पुस्तरू पढ़ते रहे। परन्तु जिस समय कमरे के 
'बाहर निकल कर आप श्रनन्त प्रकाश का सहारा: लगे उसी 
'खप्तय आपका एक अपू्व आनन्द प्राप्त होगा । जो नित्य प्रति 
बन्द्‌ कमरों में काम करते रहते हैं उनके पुष्कल्न प्रकाश 
'मिलते इये भी उनकी आशांजों में विकार उत्पन्न हे जाता है। 
क्येंकि आंख को वह इच्छा जे उसे भ्रपनी अढ्यता के साथ 
विश्व की अनन्तता का सम्बन्ध जोड़ने के लिये प्रेतित 
करती है पूरो नहों हे।ती । यही दशा जीव को है | जोव अल्प 
है, उसका मस्तिष्क अल्प है, उसकी अ्रन्तःक रण को दृष्टि भी 
अल्प है| परन्तु इल सब अढ्पता के होते हुये भी उसके 
अन॑न्त विश्व को श्रतन्‍्तता से खम्बन्ध जोड़ने में जे आनन्द 
होता है वह अन्यथा नहीं होता | ऋग्वेद में एक मंत्र 
आता है । 


६ च्यि 


तद्विंप्णोड पाम॑ पद सदा पश्यन्ति सृरयः । दिवीव चच्तराततम्र ॥ ह 

अथांत (सूरयः) बुद्धिमान खोग (विष्णेः) अनन्त पर- 
'मात्मा के ( तत्‌ परमं पद ) उख परम पद की ओर (सदा 
'पश्यन्ति ) सदा उसी प्रकार देखा करते हैं. जैसे ( आततं) 
'खुलो हुई ( चत्तुः ) आंख ( दिवि ) सूयये के। । 

जीव और ईश्वर के सम्बन्ध के दिखिलाने के लिये 
'आंख' और सूय्ये के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई दृष्टान्त 
नहीं है | सुथ्ये के आनन्द का 'आततं चक्तु' अर्थात्‌ खुली हुई 
आंख दो देख सकती है | रोग अ्लित आंख उससे आनन्द 
नहीं पा सकृती। इस्री प्रकार सुविरहुसित हृदय श्रपार 
“ईश्वर के सम्पस्व से जे आनन्द उठाता है वह अविकखित 
डेदय को प्राप्त नहीं हे। सकता। अरप जोब का अनन्त त्रह्म 


अल. 5. आज, ढक >५ अं जपवम ता ब3-79-०-जक बाओ... कल हे. | 


श््& ... इशवर के गुण 


के साथ सम्प्रन्ध हो विकास हे और इस अनच्तता के पूर्ण- 
अल्ञुभव को द्वी वैदिक साहित्य में मुक्ति के नाम से पुकारा 
गया है । परन्तु पूर्ण विकास एक साथ ही नहीं आ जाता। 
घनपतियों के अपना कोष भरने के लिये एक एक केड़ी 
जोड़नी पड़ती है । इसी प्रकार उस पूर्ण विकास की प्राप्ति 
से पहले जब कि जीव “ब्रह्मविद्‌ बह्म एवं भवति” का अनु- 
भव करता है, उसे विकास का छोटो छोटी अ्रेणियां' से 
हाकर गुजरना पड़ता हें, यह श्रेणियां उसकी उचन्नति की 
श्रेणियां हैं, इनमे चह उस अनन्तता के अनुभव करने का 
अभ्यास करता है, ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है उसकी 
भूख भी बढ़ती जाती है। एक बार अनन्त सृष्टि की अन- 
न्तता के भीतर विचरने से ही ऐसी प्रफुल्लता उत्पन्न होती 
हे कि वह फिर संकुचित घेरे में रहना पसन्द नहीं करता। 
जो पक्तो अपार आकाश में उड़ने का अभ्यासरी है वह पिंजड़े 
में रहना क्‍यों चाद्ेगा ? पिजड़ा छोड़कर आकाश में डड़ना ही 
विकास का आरम्भ है और तुच्छ पिजड़े से घृणा तथा विक- 
खित आकाश से अट्टस्य प्रेम हे। जाना ही विकास काअन्त है । 
इसका यह तात्यय्य नहीं दे कि पत्ती को उस समस्त आकाश 
की आवश्यकता है। एक प्रकार से आवश्यकता है भी और 


एक प्रकार से नहीं | यदि पक्ती की उड़ान के ही जीवन का 
उद्देश्य माना जाय ते। डसे केवल उतने ही आकाश की 
आवश्यकता द्वोतो हे जिसमे वह भल्ती भांति उड़ खकता है। 
परन्तु उड़ान एक ओर उद्देश्य का साधन मात्र है वह केवल 
डसके विकास में एक श्रेणी है। उड़ान का उपयेग यह भो है 


१६ 


आस्तिकवाद.' २६०. 


कि पत्ती की अल्पता का आकाश की अनन्तता से सम्बन्ध 
दा जाय | इस सम्बन्ध के लिये नपे तुले आकाश से काम : 
नहीं चलता इस के लिये ते अनन्त आकाश ही चाहिये | द 

कहते हैं कि जल मनुष्य की तृष्णा के लिये आवश्यक है। 
में पूछता हूँ किवना जल्ल ? एक गिल्लास या दे। गिलास ? इतने . 
से उसकी तृप्ति द्वा सकतो है । परन्तु फिर मलुष्य के हृदय. 
के समुद्र के तट पर खड़े द्वा कर देखने से क्यों विशेष 
आनन्द होता दै ? क्या मनुष्य खमस्त समुद्र का जलपी 
जायगा ? क्या उसे उसको आवश्यकता है ? आवश्यकता 
है परन्तु शारीरिक प्यास बुझाने के लिये नहीं | आवश्यकता . 
है अनन्तता से सम्बन्ध जोड़ने के लिये, आवश्यकता है 
, आनन्‍्वरिक अल्पता के कम करने के लिये, आवश्यकता है .. 
' अगपनता हृदय विशाल बनाने के लिये । '" 

प्तटो (40०0) से पूछिये वह कया कद्दता है :-- | 

# जि8ए०णाद था! वीजा 6 6जा887068 काते 360णावत्राए' 
(७368, की 8 छ8, 6888, &7्त फर्यंगरलं068, 0०8 व], 
था #०६796826, #४26 (70705, 06 870), 6 वीछ | 
एपंगरअंए०, ण॑ थोी। कणागलं008, 596 डिपएएशा6 तक ता. 
जशर्तांली 8॥ 090७५ 76683 ६76 2707रा460 ; (6 67 
बाते 6 [8४ शांएछ/ 0 6 एगाए०३० ; 76 प्रींगरात86 
8फ्रेडाक्ा028 0््र जांगी थी फ्रांगएशुड$ तवल्ल॑ंए०. धारक 
0छा29 800 688७008, 06 80 क्ाते शीलंशा। हठफ३० छा. 
थी 6 जात, बाते कक्षाघाणाए, धाते छ&ब्ाप्राए, शाते हे 
05०९श॥९ए, #0व 80047688, जाला फु/एक्रते० ह6 
एंप्रर्था३9--क0 45 08860, 0ए ज७ए ० छ76 छह्रं॥०06 * ; 


१ इंश्वर के गुण 


शा ७:९शा।शाए8छ, €  ज्शार (009, ४6  ०त 
(0 ॥8608), (06 ७0०व 06एक# को ?., (0 ७ए_॥ छऊक्णछवा) ४803) 

((0०७६6९४ : (शाष॑ंडाब्ा।ं।ए कराते (22  ?॥0500ए * 
'तृप्रण8ते को 06 झंड एगरशआल्त 090. -५ शत! ). 

“सब अल्प सत्ताओं के परे, सब गोण कारणों, नियमों 
विचारों ओर सिद्धान्तोी' के उस पार एक बुद्धिया ज्ञान 
(आत्मा) है जे खब नियमों का आदि सूल नियम है। वह 
परम विचार हे जो अन्य विचारों का आधार है । वही 
सुष्टि का राजा तथा नियन्ता है। वह आदि मूल सत्ता है 
जिससे सब पदा्थ अपने स्वत्व तथा तत्व को प्राप्त करते है । 
यह समस्त सकहूठन, सोन्द्य, तथा उत्तमता का जो सष्टि 
में व्यापक हे, मूल कारण है | इसी को श्रेष्ठता तथा सर्वो- 
पयता के कारण, परम उत्तमता या ईश्वर कहते हैँ |! यही सब 
का अ्रधिष्ठाता है |”? 

इसी भाव को नीचे लिखे उपनिषद्‌ याकय में दिखाया 
गया हे | 

नित्याउनित्यानां चेतनश्व तनानामेके बहुनों ये! विदधाति कामान्‌ 
( कू० ३६४। १ 

दूसरा प्रश्न यद्द है कि ज्ञानोन्नति से अ्नन्तता हे भाव में 
कया परिवत्तन देता है ? 

यद्यपि अल्प जीव अपनी अल्पता ओर ईश्वर की अनन्तता 
का भाव साधारणतया सी रखता है | परन्तु अज्ञानी जीव तऋरह्म 
की अनन्तता का वही साव नहीं खममूता जो ज्ञानी सममतः 
है। कुएं का मेंडक 'अनन्तता का केवल इतना हो तांत्पय 
खमभता है कि कोई वस्तु है जे! कुएं से बड़ी है। इससे 


आस्तिकवाद र्दर 


अधिक उसका मस्तिष्क काम हो नहीं करता | परन्तु यदि 
डस्रो मेंडक के कुएं से बादरर किसी बड़े ताल्लाब मे डाल्न दिया 
जाय ता उस के अनन्तता के अर्थे में भी परिवततन हे। जाता 
है। अब वद्द 'अनन्तता' के केवल कुएं से ही बड़ा नहीं किन्तु 
तालाब से भी बड़ा समभने लगता है। यही हाल मनुष्य का 
है। एक जंगली असस्य मनुष्य के हृदय मे भी इश्वर की झन 
न्तता का भाव विद्यमान है और एक ज्ञानी के हृदय में भी! 
परन्तु अनन्तता का जो भाव न्यूटन के हृदय में आ सकता था : 
वद अफ्रीका के नीग्रो के हृदय में नहीं आ खकता | एक 
ज्योतिषी ज्योतिष विद्या पढ़ कर जिस समय बड़े २ तारागण 
के परिमाण तथा आकार पर विचार करता हे ओर ब्रह्म के 
बृहतत्व की विशाल लेकों से तुलना करता है ते अनन्तता भी 
विचित्र दी रूप में उसके सामने आ जाती है। ईश्वर की झन- 
न्‍तता से प्रभावित द्वाने के लिये अपनी उन्नति भी आवश्यक । 
हे | ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़ते जांयगे त्यें त्यों ही हमारा ज्षितिज्ञ | 
का चृत्त मी बढ़ता जायगा । इसी प्रकार ज्यों ज्यों हमका सश्टि | 
के विषय में अधिक ज्ञान होता जायगा त्यों त्यों हमके ईश्वर / 
को अननन्‍तता का भी अधिक अल्लुभव होगा । 
यदि हम विचार करके देख तो ईश्वर के जो गुण खृष्टि के 
आदि में माने जाते थे वही आज कल भी माने जाते हैं! जो | 
गुण असस्‍्य जातियों के भीतर प्रचलित है वही सभ्यो के भी। | 
ईश्वर के सभी उत्पादक पालक द्यालु तथा अनन्त मानते है।. 
परन्तु सभ्य जातियों का जितना परिष्कृत ज्ञान इन गुणों का. 
दवा सकता है उतना अ्सभ्यों का नहीं। उत्पादक की उत्पाद 
कतो का अनुभव उसी को द्वोगा जो उत्पन्न वस्तु के ऊपर 






२&३ ईश्वर के गुरु 


अत्री भांति विचार करता दहै। एक बच्चा घड़ी को देखता हे 
और सममभता है कि इसका बनाने वाला अवश्य हे। परन्तु 
उसने ते कैवल घड़ी के ऊपर द्वी दृष्टि डाली है श्रत: वद्द घड़ी 
साज़ की बुद्धि का परिमाण केसे जान खकता है ? परन्तु जो 
पुरुष घड़ी का विश्लेषण करता है | उसके एक एक पुरज़े पर 
विचार करता है, यद्द सोचता दे कि अप्लुक पुरज़ा ऐखा दी 
क्यों बनाया गया भिन्न क्यों नहीं बनाया गया उसके घड़ोंसाज्ञ 
की बुद्धिमता से अधिक परिचय द्ोगा ! इसी प्रकार जिस 
मनुष्य ने सष्ठटि की अनेक वस्तुओं को लेकर उन पर विचार 
करने का यत्र किया है वह ईश्वर की विशालता का जो अनु 
भव प्राप्त कर स्रकते हैं वद्द दूसरों को प्राप्त नहीं दे सकता । 


नवां अध्याय 
कम और एल 


सी करनी वेसी भरनी?! एक खवबव्यापक 
ले।का।क्त है । इसके पर्य्याय प्रत्येक देश तथा 
युग की भाषा में पाये जाते है। चाददे आस्तिक 
दा चाहे नास्तिक, चादे अध्यात्मवादी हे। चादहदे 
आधिनेतिक वबादी, चाहे आत्मवादी हे।, चाहे 
अनात्मचादी, चाहे सायंस का पक्तपाताी है। 


चाहे मतमतान्तरों का मानने वाला हा। संसार मे काई भी 
ऐला मनुष्य नहीं है जे कम और उल्तके फल की अवद्देलना 
करता हे। | तुलसीदास जी कद्दते हैं | 
कम प्रधान विश्व करि राज्ा। 
जा जस्त करे सा .तस फल चाध्रा ॥ 
इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धान्त हे जिस पर सब 
मनुष्य सहमत हैं तो “ कमफल वाद ” है । जेंसा करोगे 
चेसा।पाओगे! ( (3४ ए०घ 805४, 80 5४00 ज्यों एस्थ) की 
सत्यत। से काई भी विप्तुख नहीं है । 
इस अध्याय में हम देखना चाहते है कि इस सिद्धान्त का 
आस्तिकता से कया सम्बन्ध हे । 
सब से पहले हम »। कर्म तथा फल की मीमांसा करनी 
हागी। तत्पश्चात्‌ उसके परिणामों का विचार करना दागा। 
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मनुष्य चोरी करता है और राज की ओर से डसे २ वर्ष 
का कारागार होता है। लोग कद्दते हैं कि चोरी कर्म है और 
कारागार फल | अब प्रश्न यद्द है कि चोरी” में कौन सी पेसी 
बात है जे इसके 'कम' की कोरि में रखती हे और कारागार 
में कौनसा लक्षण है जे। उसके फल की कोटि में आने के 
लिये बाधित करता है | 


इसी प्रकार एक मनुष्य एक मास तक नौकरी करता है। 
मास के अन्त में उसका स्वामी उसे वेतन देता है | लोग कहते 
हैं 'नोकरी' कर्म था और 'वेतन' उसका कल । प्रश्न यह है 
कि “नोकरी! में कौन सी बात है जिससे वह कम है और 
'वेतनः में कौन ली विशेषता है कि बह फल । 
. कम और फल का विषय बड़ा जटिल है ! इस पर अनेक 
लोगों के अनेक मत हैं। इखीलिये गीताकार का कहना पड़ा। 
कि कर्म क्रिमहमेंति कवयेप्यत्र मोहिताः।(४। १६ ) 
पहले ते। यदद देखना चाहिये कि कम का क्या श्रर्थ है। 
साधारणतया कप्र' 'क' धातु से निकलता है जिसका श्रर्थ है 
क्रिया । 
शा मुनि वेशेषिक दरशोन में कर्म का यद्द लक्षण 
एक द्रव्यमगु्णं संयोग विभागेष्वनेपक्षकारणप्तिति कम लक्षणम । 
(१।१॥। १७) 
अर्थात्‌ कम वद्द है जे एक द्ब्य के आश्रित द्वो, गुण न हे। 
ओर संयेग तथा विभाग में अनपेत्ञकारण दे। | 
तक दीपिका में अन्न भट्ट ने यह लक्षण दिये हैं :- 
संयेग भिन्नत्वे सति संयोग समवायि कारण कमे । 


२&७ कम ओर फल 


शर्थात्‌ कम वह हे जे संयोग ते न है। परन्तु संयोग का 
समवायि कारण अवश्य दे।। 


इस प्रकार पांच कम गिनाये गये हैं :-- 
उत्केपणा वक्षेपणा कुलश्ननप्रसार्णगमनानि पंच कर्माणि । 


अर्थाव्‌ (उत्त्तेपण) ऊपर का चलना (अवक्षेपण) नोचे के 
आना (आकुश्चन) सकुड़ना (प्रखारणो फेलना तथा (गमन) 
चलना | 


इन लक्षणों तथा प्रकारों से ज्ञात द्वोता हे कि प्रत्येक गति 
का नाम कर्म है। वायु का चलना, पृथ्वो का आकर्षण करना, 
अग्नि की ज्वाला का उठना, आम का वृक्ष से गिरना, चींटी 
का दौड़ना, मजुष्य का- निमेष तथा उन्मेष आदि कियाय 
करना यह सब कम हे। 

परन्तु जब हम “कर्म तथा फल” की मीमांखा करते हैं ते 
कर्म का यह अर्थ नहीं लेते | यहाँ हमके कम के येग-रूढ़ी 
अर लेने दवोते हैं। इस अर्थ में प्रत्येक क्रिया या गति का नोम 
कम नहीं है। वस्तुतः कर्म वद्द शारीरिक, मानखिक या 
वाचिक क्रिया हे जिसके लिये कर्त्ता के। उत्तरदाता दाना 
पड़ता है और जिसके लिये वह झुख या दुःख रूपी फत् 
भोगता हे । 

हमने ऊपर कर्मों के दो दृष्टान्त दिये हैं एक चोरी तथा 
दूसरी नौकरी । इन दोनों में कर्ता अपने २ कर्मो का उत्तर- 
दाता है? कारागार तथा वेतन प्राप्ति भी क्रियाये है परन्तु उन 
की गशना कर्म की काटि में नहीं हे क्योंकि कर्ता इनके लिये 
स्वतंत्र नहीं है । 
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'. इसलिये प्रथम ता कम करने में कर्ता का स्वतंत्र होना 
चाहिये। यदि स्वतंत्रता नहीं हे ते उस क्रिया का कर्म नहीं 
कहेंगे। हम नि्मेष उन्‍्मेष करते या श्वास प्रश्वास लेते हैं। 
यह क्रियायं अवश्य हैं परन्तु इनमें हमके। स्वतंत्रता नहीं है 
अतः इन का कम नहीं कह सकते | चोरी कर्म का आंश्रय 
दमांरे ऊपर है | चाहे इम उसके कर चाहे न कर | इस लिये 


इसका नाम कम हे। 


दूसरे कम जिस प्रयाजन के लिये किया जाता है या जो 
कमे का अन्त होता है उसके कर्म का फल नहीं कद्दते। 
जैसे चोरी मनुष्य इसलिये करता है कि मुझे कुछ रुपये की 
प्राप्त दे जाय, ओर बहुधा चेरी करने से रुपये की प्राप्ति हो 
भी जाती है। परन्तु यह प्राप्ति चेरी का फल नहीं है। न कर्म 
का अन्त दी फल्न है । चेारी करने का अन्त कभी धन की प्राप्ति 
और कभी पकड़ा जाना भी होता है| परन्तु इन देनें के दम 
फल नहीं कद सकते ! 


“ भयेजन का कम के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव 
पड़ता है। यदि कर्म अच्छे अयेजन के दृष्टि में रखकर किया 
गया है ते। वह कर्म पुएय कहलाता है'। यदि बुरे प्रयोजन के 
विचार से किया गया है ते! उसे पाप कहते है | 

अब एक और प्रश्न उठता है। किस प्रयोजन को अच्छा 
कद्दा जाय ? और किप्का बुरा ? क्योंकि प्रयोजन की भलाई 
बुराई पर दी काम की बुराई भलाई निर्भर है | इसके 
लिये हमफ़ेा सृष्टि क्रम के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिये। 
सृष्टि के नियम एक विशेष उद्द श्य की पून्ति करते हैं। बह 
उद्द श्य दे जीवों का कल्याणं। यद्यपि जीव अपने काम करने 
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में स्वतंत्र हे तथापि यह स्थ॒तंत्रता परिस्थिति के अन्तगंत 
रहती है। एक प्रकार से जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और' 
दूसरी अपेक्ता से परतंत्र भो है| अर्थात्‌ डसकी स्वतंत्रता की 
म्र्य्यादा है उससे बाहर वह नहीं जा सकता | उस मर्य्यादा 
के भीतर ही उसका अमुक काम करने, न करने या उल्लटा 
करने की स्वतंत्रता है । यद्द परिस्थिति उसकी बनाई नहीं है | 
वहं सष्टि निर्माता ने रची है। यह परिस्थिति इस प्रकार 

गई है कि जीव को काम करने को स्वतंत्रा भी रह्दे आर 
उसका अन्त म कल्याण भी हो । 

अब जो प्रयाजन इन नियमों की पुष्टि में दाता हे वही 
पुरय हे ओर जे इनका उल्लद्नन करता हे वह्दी पाप है । 
इसी को दृष्टि में रखतें'हुये ऋषि मुनियें ने या धर्म ग्रन्थों ने 
पाप और पुरय की विवेचना कर दी है | साधारण मनुष्य 
सष्टि के नियमों का भल्री प्रकार जान नहीं सकता और न 
प्रत्येक काय्य में यह निश्चय कर सकता है कि अप्ुक ऊाय्ये 
सशष्टिनियमों के अनुकूल द्वागा या प्रतिकूत्र | इस लिये 
उसके लिये निरपेक्तिक पुएय पाप का उल्लेख हे श्र्थात 

सत्यंवद, धर्मचर इत्यादि । 

परन्तु कहीं कद्दीं मनुष्य की परिस्थिति ऐसी हे जाती 
है कि पुरय करने की इच्छा करता हुआ भी क़िकत्तंव्य विश्वढ़ 
हे। जाता है उसे पता नहीं चलता कि यह काम करना पुएय 
है या चह कौम करना, ऐसे अजमंजस की अचस्था में उसे 
झपने आत्मा की आवाज़ या आधप्त पुरुषों का सहारा लेना 
चाहिये 

दे। प्रकार के कर्म बताये गये है एक निष्काम 
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'कम और दूसरे सकाम । यह दे।नें विभाग पुएय के हैं पाए के 
नहीं। पाप तो सदा सकाम हो द्वाता है निष्काम हे नहीं 
सकता। निष्काम पुएय को सकाम पुएय से इस लिये 
उत्कृष्ट कद्दा है कि उसमें स्वार्थ न होने से उसके प्रयाजना में 
कभी सन्देह नहीं हो सकता । साधारणतया मनुष्य जब 
बकरसी काम का प्रयोजन निश्चय करता है ते उसकी सुरी 
और आछुरी प्रकृतियों अर्थात्‌ वासनाओं में एक प्रकार का 
युद्ध होता है और बहुधा ऐसा होता है कि डसकी भआासुरी 
चासनाय खुरी वासनाओं का दबा लेती है। इसलिये सकाम 
कर्म करने में उसकी अवस्था संदिग्ध सी होती है। फामना 
स्वयं एक अच्छी भावना नहीं है। जिस प्रकार धूत्र में बैठ 
कर संध्या करने से भी वस्त्रों के मैले होने का भय रहता है, 
'इसी प्रकार शक्ताम अच्छे कर्म करने में भी प्रयोजन में स्वार्थ 
आने का भय रद्दता है। कल्पना करे कि दान देना एक 
'पुरय कम है। यद दान दे। रूपों में दिया जा सकता हे एक 
'खकाम रूप में भार दूसरे निष्काम रूप में। यदि दान देने 
में ख्याति के डद्देश के भी शामित्र कर दिया जाय ते बहुथा 
'पेसा होगा कि येग्य पात्र को दान देने के स्थान में ऐसे को 
दिया जावगा जिसमें ख्याति भ्रधिक दा सभे और इस 
अकार दान को महिमा में बहुत कुछ बद्दा लग जाने का भय 
रहेगा । परन्तु यदि दाव विष्काम भाव से किया जाता है, 
यदि उसमें रुथाति या यश की प्राप्ति का उद्देश्य शामिल्र नहीं 
'है तो उसके अचुचित देने का भय नहीं रद्देगा | वस्तुतः 
भिष्काम कर्म वी हैं जे! सर्वंथा सष्टि के नियमों की पुष्टि का 
दृष्टि मे रख कर किये जाते हैं । 
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अब देखना यद दे कि दमारे कर्मो का सृष्टि के नियमों पर 
तथा हमारे ऊपर कया प्रश्माव पड़ता है| यद्द बात याद रखना 
चाहिये कि सृष्टि के नियम ऐ सी दृढ़ता से काम करते हैं कि 
उनका उथल पुथल कर देना हमारे कर्मों की सामथ्य से बाहर 
है। चाहे हमारा उद्दश्य इन नियमों की पुष्टि हे चादे इनका 
उल्लड्न | हम स॒दष्टि के नियमों के उल्लब्नत को इच्छा 
मात्र कर सकते हैं उनका उल्लडःघत नहीं कर खकते | 
इेश्वर ने इन नियमों को इस प्रकार स्थिर किया है कि दमारे 
समस्त प्रयल इनके उथल पुथल करने में व्यथे हे। जाते हैं । 
एक श्रंगरेज़ी कवि ने ठीक कहा है:-- 

वश8 48 8 तवाशाओिए शक शीक्ू085 007७ €ातेंड, 

हि0प९४0 06ए9 ६607 ॥#0ए छ& ४४॥. 

भ्रथांत दम चादे किसी प्रकार से अपने कामों का बिग्ाड़ा 
करे, पर ईश की कृपा से वद्द ठीक ही हे। जाते हैं अथांत 
हमारी बुरी भावनाय सष्टि को कभी ऐसी अवस्था में नहों 
ला सकतीं कि वद जीवों के लिये कल्याणकारी न रहे | 

यद्द बात एक दृष्टान्त से समझ में आ सकती है | कल्पना 
कीजिये कि राजा है. जिसके राज्य में प्रत्येक प्रकार से 
खुराज्य है । उसमें पापी और पुएयात्मा सप्ती बसते हैं । पापी 
पाप भी करना चाहते हैं, उनकी बहुधा यह इच्छा होती है 
कि पुए्यात्माओं को त्रास दे। परन्तु उस राज्य के नियम 
ऐसे खझुव्यवस्थित हैं कि पापियों का दूसरों को कष्ट देने या 
राज में विप्तव उत्पन्न करने का अवसर नहीं मिल्नता। पापी 
पाप करने की इच्छा अवश्य करते हैं । परन्त यह इच्छा उन्हीं 
के। हानि पहुंचाती है । उस इच्छा की पूर्ति के लिये प्रयत्न 
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'द्वारा उन का मन कलुषित द्वा ज्ञाता हे परन्तु वद किसी को 
सता नहों पाते । ६ 
यही दाल समस्त सृष्टि का दै। यदि में चाह कि अमुक 
'युरुष को द्वानि पहुंचा दूं, तो मेरी यह इच्छा कभी पूर्ण न 
दहगी | परन्तु वद्द इच्छा या उस इच्छा से प्ररित किये हुये 
काम मेरे आत्मा पर बुरा प्रभाव झवश्य डालेंगे । कभी कभो 
ऐसा होता है कि दम दूसरों के कष्ट देने में सफल्ल दे जाते 
हैं। परन्तु इमारी यह भूल है कि हम उन कष्टों को अपने 
कर्मो से सम्बद्ध करते हैं| कल्पना कीजिये कि मैंने इच्छा 
की कि अप्लुक पुरुष के सार डालू । यह इच्छा में स्वतंत्रता 
'से कर सकता हूँ। इसको पूत्ति के लिये प्रथल्ल भो कर 
'खकता हूं । परन्तु जब तक उस पुरुष की झुत्यु उली के कर्मों 
का फल्न न हगी उस समय तक में कभी उसके मारने में 
'कृतकाय्ये नहीं हगा। यह कर्मों और फल्नों का तौँता सृष्टि में 
इस प्रकार फेला हुआ है कि बहुधा हम का धेाजख। दे जाता 
दे और हम समभने लगते हैं कि अप्ुक पुरुष के मारनेया 
'जिलाने वाले हम हैं। इसी लिये गोता में श्रीकृष्ण कह्दते हैं 
कि कुरु लेग ते मरे इये ही हैं। दे अजन तू केवल विमित्त 
म्रात्र हो जा। 
दां ! जो कम हम करते हैं उनका संस्कार हमारे झात्मा 

पर अवश्य पड़ता है। वह उसी भ्रकार द्वोता है जैसे एक 
'मेक्म की पद्दो पर किसी वस्तु के चिन्द्र बन ज्ञाय॑ | इन जिन्हों 
का नाम ही संस्कार दे | यद्द संस्कार फल नहीं है | वस्तुतः 
'यदद कमरों के चिन्द है जे हमारे आत्मा पर पड़ते हैं। या ये 
'कददना चाहिये कि दमारे सूदम शरीर पर पड़ते हैं । 
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शरोर तीन प्रकार के हैं । एक स्थल शरीर, दूसरा सूच्म, 
सतीखरा कारण शरीर | स्थल्न शरीर दे कोषों का नाम है 
अथांत्‌ अन्नमय काष तथा प्राणशमय कोष | यह शरीर जो 
हम को दीखता दे, जिल में हाथ, पेर आदि इन्द्रियाँ उपस्थित 
हैं स्‍्थन्न शरीर है। जो अन्न जल दम खाते पौते हैं उनसे 
यह शरीर बनता हैं इसलिये इसको अन्नमय केाष कद्दत 
हैँ। परन्तु इसी स्थल शरीर में सूच्म प्राण भी हैं जे प्रायमय 
'काष कहलाते हैं । 

दूसरा सूच््म शरीर है । इलके दे! साम हैं मनेमय केाष 
ओझोर ज्ञानमय कोष । यह स्थल नहीं है। हम इसके देख 
नहीं सकते। परन्तु अपने अच्तम्करण को जृत्षियां पर 
विचार करने से इसका पता लग सकता है । जब दम स्वप्न 
देखते हैं तो उस खमय स्थूल शरार से हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । परन्तु स्थल शरीर द्वारा किये हुये व्यापारों 
की प्रतिच्छाया हमारे सूदम शरीर पर उसी प्रकार बनी 
रहती है जैसे फोटो की प्लट पर बाहर का दृश्य । ज्ञान, 
स्मृति, सुख, दुःख आदि सब इसी सूदम शरीश की 
चुत्तियाँ है। 

तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूदम है। इसका स्वधश्न 
में भी भान नहों देता | इसके केवल आनन्द्मय क्रांष कद्द 
सकते हैं । जीव जिस समय सुषप्ति अवस्था में होता हे 
उस समय इस्रका अनुभव करता हे । वच्तुतः इसका 
अनुभव भी केवल आनन्द रुप ही द्वोता है क्योंकि उस समय 
झुख, दुख, ज्ञान आदि को वृत्तियां तिरोभूत हो जाती हैं । 

यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर इस्र प्रकार मढे इये हे 


आस्तिकवाद ३०७: 


जैसे किली वस्तु के ऊपर तीन खेल दें । '_यद्द खोल क्रमशः 
स्थूल् दवोते गये हैं। जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव पहले. 
स्थूल शरीर पर पड़ता है। परन्तु वह वहीं रद्द नहीं जाता 
किन्तु छुन कर सुद्ठम शरीरों तक पहुंच जाता है। भेद केवल, 
इतना है कि छुनने में प्रभाव की स्थूलता दूर द्वा जाती है। 
घूद्म शरोर रस थूल प्रभावों को अहण नहीं कर सकते। केवल 
चूत्म सार हो उन तक पहुंचता है। इसका कुछ २ दृष्टान्त क्‍ 
फोटोग्राफी में मिल््‌ खकता है।६ इंच लम्बी और ३ इंच 
चोड़ी पेट पर एक पचास फुट ऊंचे मकान की आकृति 
आती है । परन्तु डस छोटे से प्लेट में इतने बड़े मकान के 
लिये स्थान नहीं है । श्रतः जो प्रतिच्छाया बनेगी उस मे 
मकान की स्थूल्ता न होंगी। केवल उसका सार रूप होगा! | 
इसी प्रकार हमारे कर्मों के प्रभावों का . दाल है । यह प्रभाव 
सूदम और सार रुप में द्वोते हैं । इन्हों के संस्कोर कहते हैं । 


सूदम सैर सार रूप संस्कारों से कया तात्पय/ है? इस. 
हम एक ओर दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक मलुष्य -« 


एक एक पैसा करके धन कमाता है। जब उसके पास ६७ 
पैसे दो जाते हैं ते वह उनके स्थान में एक रुपया रख्त लेता 

| चरुतुतः एक 'रुपये में ६४ पैसें की स्थूल्ञता नहीं है। यह 
केवल पैसों का सार रूप है । एक रुपये से वही काम निकल 
सकती है जो ६४ पैसों से निकलता। परन्तु रुपये के रखने 
में खुगमता है। जब उसके पास सौ रुपये हो गये तो बह' 
रुपयों का रखना भी पसन्द नहां करता | किन्तु इनका भी 
सार और सूच्म रूप:सै। रुपये का नेट रख लेता है। सी 
रुपये का नोट ।से रुपये नहीं हैं । उसमें सो रुपयों की 


ह्लेण्पू क्‍ कम ओर फलन्न 


स्थूच्ता नहीं है। परन्तु वद खो रुपयों का सार रूप 
झवश्य है । 
यह दृष्टान्त हुआ । अब दाष्टोन्त को खोजिये। एक मलुष्य 
ने देवदत्त के घर से १००० रूपये चुराये, यज्ञदत्त के घर से 
२००० रुपये चुरारे और सोमदत्त के घर से ५००० रुपये 
खुराये । सथूल शरीर पर इन तीनों कर्मो का प्रभाव है। 
८००० रुपया का सो और उन मजुप्यों का भो जिनका घन 
चुराया गया । परन्तु सूच्म शरोर के। इतने स्थूव प्रभावों की 
आवश्यकता नहीं | खूदम शरोर पर तो केवल यद्द संस्कार 
देगा कि उसने चे।रों की | चोरी का संस्कार उल्लके उन कम 
से वही सम्बन्ध रखता है जो एक रूपया या सो रुपये का 
नेट ६४०० पैसों से ।इस प्रकार ज्यों ज्यों उसके बुरे कर्म 
बढ़ते जाते है उनके सूदम रंस्कार उसके सूंच्म शरीर पर 
पड़ते जाते हैं | सूच्म शरोर चिस्तृत लेखा रखने का कष्ट 
सहन नहीं करता । उल्का बे कफ़ बांचने की आवश्यकता नहीं 
है । वह केवल उनका सार रुप ले लेता है। यद्द संस्कार 
स्थूत्र शरीर को बुरे कप्त करने में वद्दी सुविधा उत्पन्न करते 
हैं जो सो रुपये का नोट पैसे भुनाने में। ज्ञहां सराफ देगा 
'बहां आप का खो रुपये का नोट भ्रुन सकेगा। इसी प्रकार 
जहां परिस्थिति होगी वहां चोरी के संस्कारों वात्रा मद्जुष्य 
'शीघ ही चोरी कर सकेगा | यही कारण है कि जिस मनुष्य 
को शराब पीने की आदत है उसके मुंद् में शराब की बोतल 
देखते दी पानी भर आता है। 
इस को और स्पष्ट करने के लिये हम एक ओर दृष्टान्त 
देते हैं | पाठशाला में खड़के गणित सीखते हैँ। प्रथम डन 





का स्थूल उदादरण दिये जाते हैं। मोहन ने सेहन से: 
४५००० रुपये उधार लिये और ५ रुपये सेकड़ा के दर से & 
वर्ष में १००० रुपया व्याज दिया । इत्यादि । झारम्भ में लड़का 
का ऐसे पचास स्थल उदाहरण दिये जाते हैं । परन्तु क्‍्यः 
उनके इन सब उदाइरणो के स्मरण रखने को आवश्यकत/ए 
है! कदापि नहीं | डनका मस्तिष्क ही इतना बड़ा नहीं कि 
उसमें यद्द सब समा सके । इसलिये वद्द सार रुप व्याज़ के 


म्‌ 6 है 
नियम के याद कु, लेते हैं अर्थात्‌ ; यह 


. उन सब उदाहरणा का खार रूप हे | अब उनके सेमदत्त, 
यश्द्त्त, ५००० रुपये आदि के याद्‌ रखने की आवश्यकता 
नहीं | परन्तु जब वह अधिक गणित पढ़ते हैं ते यह नियम 
याद रखना भी डनके बाभ मालुम द्वेता : है। जिस मनुष्य 
के पास सो सौ रुपये के १००० नोट द्वों बह उनके भी 
बाक सम कर उनका एक लाख रुपये का पक नोट 
रख लेना चाहता दै। इसी प्रकार विशेषज्ञ गणित के इन 
छोटे छोटे नियर्मा के स्थान में बीज गणित के सूदम नियम या 
खूज ही याद कर लेना पर्य्याघ्त समभते हैं। इन सूत्रों से हीं 
उनका काम निकल जाता है।.. क्‍ 
जिस प्रकार ज्ञान की यद्द सूच्म अवस्थायं आती हैं उसी 
अकौर संस्कारों की भी सूच्म श्रवस्थाय द्वेती. हैं। कारण शरीर 
पर खूदमतम खंस्कार पड़ते हैं।और यही संस्कार स॒त्यु 
के पश्चात्‌ एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ जाते हैं। लेय 
व्यर्थ आक्षेप करते हैं कि एक जन्म का किया दूसरे जन्म में 
याद्‌ नहीं रहता। याद स्थूत्र वस्तुयं नहीं रहतीं। अति 





३०७ कर्म और फल 


सूच्छ - संस्कार ते। ज्यां के त्यों दूसरे जन्म में चले जाते हैं । 
ओर बही परिस्थिति पाकर फूट उठते हैं। यद्दी ते कारण : 
है कि भिन्न २ म्जुष्यों की प्रकतियां मिन्न २ द्वोती हैं । नाक, 
कान, शरीर आंद षक से देते हुये भी हमर देखते हैं कि एक 
भल्ुष्य का व्यवहार दूसरे से सर्वथा भिन्नद्देता हे क्योंकि 
मिन्न २ मनुष्य अपने पूरे शरीरों के ठपाजित संस्‍्कार्रों का 
अति सूदच्म रूप अपने साथ खाते हैं| यही उनका घन है। 
यही सम्पति है, पेले या आने के रूप में नहीं, रुपये के 
रूप में भी नहीं, किन्तु अति खूदम नोटों के रूप में । एक एम. 

प्‌. के गणित के परीक्ष/र्थी से कोई यह नहीं पूछता कि तुमने 

तीखरी कत्ता में जे देवदत्त सामदत्त के ऋण लेने के विषय 

में पढ़ा था उसे क्‍यों भूल गये। यह ते भूलने के दी लिये 

था। इसको स्थूलत! ते। छुनने में ऊपर द्वी रह गई । उसका . 
रस रूप उपस्थित है और वही पयांत्त हे | 


यद्द इआ संस्कारों के विषय का सतज्षिप्त वणन | परन्तु 
यहां दमारा उद्द श्य संस्कारों की मीमांसा करना नहीं है । 
हमारा प्रयोजन ते! कम और फल का आस्तिकता से 
सम्बन्ध दिखा देना है। बहुत से लेग कम को भूल भुलेयां 
' कद्द कर इंसी उड़ाया करते है और घह हिन्दू लोगों का पागल 
समभते हैं । परन्तु यह उनकी स्वयं सूखंता हे | वस्तुतः कर्म 
की महिमा इतनी ही जटिल है जितना मनुष्य का जीवन और 
बिना कम को मीमांसा किये मनुष्य जीवन के विषय में कुछ 
खममऊ में भी नहीं आता। हंसी उड़ाना आसान है। परन्तु 
कम के चक्कर से बचना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। 

यह संस्कार अर्थात्‌ संस्वारों का अति सूचम या सार झूप 


आंस्तिकवाद 


ही कर्म का अन्त है। स्थूल शरीर से किये हुये कम का स्थूल 
शरीर में ही अन्त नहीं हे! जाता । मैंने यदि आज एक मनुष्य 
के गाली देदी, ते यद्द स्थूल्र कम हुआ | मेंने समभमा कि यह 
कम यहाँ समाप्त दा गया । परन्तु नहीं । यहाँ तो केवल आरम्भ 

हा है। अन्त तब द्वागया जब कारण शरीर में इसका खबर रूप 
बैठ जायगा । बडुत से ल्ञोग संध्कार के ही कमों का फल 
कहते हैं। गोण रूप से यद्द कद्दा जा सकता है। परन्तु वास्त॑- 
विक रूप से यह ठीक नहीं है। संस्कार कर्म का अन्‍्त' है। 
कम का फल नहीं + क्‍ न 

! श्रब फल पर विचार कोजिये। जो संस्कार आत्मा पर 
पड़ते हैं घद्द दो प्रकार के द्वोते दें एशू ते। उन्नति के -साथध 
(जिनके हम 'इष्ट' कद्ते है ओर दूसरे उन्नति के बाधक 
जिनका “अनिष्ट” कहते हैं। आवश्यकता दे कि इष्ट संस्कारों 
के सुरक्षित रक्खा जाय और अनिष्ट का धाया जाय। इृष्ट 
का सुरक्षित रखने के लिये खुल और अनिष्ट का घाने के लिये 
दुःख द्वेता है यही कम का फल है। यह फल कर्त्ता के अधि- 
कार में नद्दीं किन्तु ईश्वर के अधिकार में है इसी लिये गीता 
मे कहा है, रा 

जम कपर्येव अधिऋारस्ते मा फलेषु कदाचत । 

: स्थूत्र कम करना, उनके सार रूप का सूक्ष्म शरीर तक 
पहुंचना, उसके अति सार रुप संस्कार,का कारण शरीर तक 
जाना । यहाँ तक ते मलुष्य के अधिकार में था.। परन्तु उन 
संस्कारों में से इष्ट की रक्षा और अनिष्ट के विनाश की सामझो 
एकजित करना ज्ञीव के अधिकार में नहीं रहता । वस्तुतः इस 
संस्कार से फल उसी प्रकार नहीं फूटता जैसे आम के वृत्त से 






३०६ कम और फत्व 


फल निकलता दे । आम का फल आम के वृत्त में से दी उत्पन्न 
हुआ है वद वस्तुतः आम के वृत्त का ही भाग है। परन्तु कमें 
का फल कर्म में से दी फूट कर नहीं निकल्ला। वद कम का 
भाग नहीं है। वद कम के कारय बाहर से आया हैं। 
डसका उपदान नहीं हिन्तु निमित्त दहै। चोर का कारामार 
जे। (मल्ला दै वद चेरी कर्म का भाग नदीं है | वस्तुतः: वह कम 
में से फूट कर नहीं निकला किन्तु चारी उश्चह्ना निमित्त हे । 
चेहरी के कारण वद बाहर से आया हे । डसका देनेवाला कोई 
, और द्वी है। इसी प्रकार जो पुरुष एक मास पुलिस में.नोकरी 
करता रहा, उसका वेतन उस नौहरी रूपी कर्म का भाग नहीं 
है न कमे से द्वी निकला है किन्तु वेतन नौऋरी के निमित्त दाने 
के कारण राजा के कोष से आता है। इसीलिये न्याय दर्शेव में 
गौतम जी कहते हैं :-- 
ए्वेकुतफलानुबन्धात्तदुत्पत्ति: # ३। २ । ६३ 

पूर्व जन्म में किये हुए कम के फल के रूप में शरोर को 
उत्पत्ति द्वोती है | अर्थात्‌ जे शरीर हम इस जन्म में पाते 
चद्द पूर्व जन्म के संस्कारों में से इष्ट की रक्ता आर अनिष्ट के 
विनाश के लिये दिया जाता हे । 

परन्तु यद्द शरीर कौन देता है ? कया जीवात्मा स्वयं देता 

है? कदापि नहीं | यदि जीवात्मा का श्रधिकार द्वोतां ते वह 
अपने लिये दुःख कभी न लेता । चादे जैसा हम करता प्राप्ति 
सुख की ही करता | क्योंकि अनिष्ट कम और अनिष्ट संस्कार 
भी उसने सुख की प्राप्ति के श्रम से दी किये थे | अब इन 
खंस्कार्रसो पर उसका कोई . अधिकार नहीं रहा अब ते 
संस्कारों ने इस पर अधिकार जमा लिया। वदद चाहता भी 





आस्तिंकवांद 


है कि शराब न पियं | शाथ खातं।:है | धत रखता है प्रतिज्ञा 
करता है परन्तु शराब की बातल सामने आते ही वह सब 
अतिशज्ञाय भूल जाता है 

फिर क्या यह संस्कार खय॑ शरोर को उत्पन्न करते हैं? यह 
भी नही | संस्कार जड़ हैं| उनप्रे शरीर उत्पत्ति की सामर्थ्य 
नहीं | दूसरे यदि श्रनिष्ठ संस्कार शरीर का बना सकते या 
बनाते तो अपने अनुकूल अर्थात अनिष्ट शरीर ही बनाते। 
कोई अपने नाश के लिये सामग्री उपस्थित नहीं करता। 
यदि शरीर पर मेल जम गया है तो मेल स्वयं साबुन नहीं 
खायेगा । उसके दूर करने के लिये साबुन लाने का काई और 
निमित्त चाहिये। इस लिये गै।तम जो का पक ओर सूत्र हैः-- 

ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफल्पद्शताव । (न्याय दर्शन ४७ । १॥ १६) 

पहले सूत्र में तो कहा था कि पूर्व जन्म के कर्मों की 
वजद से शरीर मिलता दे ' इस सूत्र में ऋहत हें। कि पूर्व 
जन्म के कम स्वयं ही फल्न रूपी शरीर के उत्पन्न नहीं करते 
किन्तु कार्यो के अनुसार ईश्वर उनका फल देता है । 

इस परे पूर्व पक्त में एक और सत्र हे :-- द 

न पुरुषकर्मामावे फल्ानिष्पत्त:। ४ | १) २४० 

अथांत्‌ पुरुष के कंपे न दो ते। फल्ल न मिले । इस्ल लिये 

ईश्वर के मानने की क्या आवश्यकता है १ क्‍ 





तत्कारिवत्वादहेतु : # ४ ।१ | ३१ क्‍ 
अर्थात्‌ यह आउ्तेप ठीक नहीं। क्योंकि कम का फल 
इंश्चर आधोन है। 


कहर कर्म और फल 


., इस धकार करें का फल मिलने सें सिद्ध हेतता है कि 
ईश्वर अवश्य है| ईश्वर न्यायकारो है अतः वहं फल्ल अवश्य 
कम के अनुकूल देगा। 

पुरुयः पुरंयेन पापः पापेन (र॒हदारस्यक्र ३ । २। २२३) 

परन्तु इसका यह अथ नहीं छि पुरय स्वर्य अपना फत्त 
दे लंगे श्रैर पाप स्वयं । बहुत से ल्लोग जैसे जैनी इत्यादि 
कहते हैं कि क्र स्वयं अपना फच देता है अतः इंश्वर का 
अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं । यदि वंह्तुतः कर्म 
स्वयं भी अपना फल दे सकृता ते भी सुष्टि रंचना के लिये 
इेश्वर के अस्तित्व को मानता आवश्यक था जैसा कि हम 
पिछले अध्याए में लिख चुके हैं | परन्तु जेजी लोगों को 
यह प्रम कर्म की मीमाँसा के न समभने के कारण देता है। 
चंद संस्कार के ही कमर का फल समम बैठे हैं। वस्तुतः वद्द 
'करम का अन्त है फल नहीं | इसके दृष्टान्त लेक में भो मिलते 
हैं। कल्पना कीजिये कि मैं अध्यापक हूं। नित्य विद्यार्थियों की 
शढ़ाता हूँ पढ़ाना मेरा कर्म है । इस पढ़ाने के सूच्म संस्कार 
मेरे आत्मा पर बैठते जाते हैं, अर्थात्‌ मेरा ज्ञान और मुझ में 
विद्यार्थियों के लिये प्रेम बढ़ता दे । परन्तु यह संस्कार 
फल नहीं है | मुझे वेतन जा मिलता है वह फन्न हैं, इस 
वेतन का डपयेग यदद है दि जो इष्ट संस्कार हैं, उनको रक्ता 
या उनमें वृद्धि हे। | यदि में झरध्याग्न में चूक करता हूँ | ते 
मेरे आत्मा पर श्रनिष्ट संस्कार बैठते हैं। यह भो मेरो चूक 
का अन्त है फल नहीं | फल द्रड स्वरूप मिलता है जिससे 
यह अनिष्ट संस्कार शीघ्र ही घुत्त जाय | वेतन की प्राप्ति या 
दण्ड का मिलता उन संस्कारों के कारण द्वेता है परन्तु उन 
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संस्कारों द्वारा नहीं द्वेता । यह ते। अधिकारी वर्ग की ओर 
से द्वोता है । लि 

इस लिये कमंफल का नियम ईश्वर की सिद्धि मे एक 
बडुत बड़ा प्रमाण है.। क्मफल के वास्तविक रूप का समभने ५ 
से नास्तिकों के बहुत से आत्तेप दूर दे सकते हैं। अर्थात्‌ . 

(१) ईश्वर दुःख क्यों देता है ? 

(२) ईश्वर कोट पतंग आदि धाणियां का शरीर क्यों 
भदान करता है ? 


डर 


के 


; चस्तुतः दुःख क्या हे ? अनिष्ट संस्कारों के लिये साबुन 
रूप है। न जाने कितने बुरे संस्कारों से हमको दुःख के द्वारा 
दी छुटकारा मिलता है! जिसके पेट में विकार है उसके 
रेचक औषधि देवी दी पड़ती है। जिसके फे/'ड़ा हे डसकोा 
चीरा देने में ही उसका कल्याण है। यदि हम मनुष्येतर 
योनियों पर विचार कर ते। यद्द भी उसी. कल्यांण के दृष्टि 
में रख कर दी जाती हैं। जैसे ऋलपना कौजिये कि आंख से 
चुरे कम करने के कारण मलुष्य के आत्मा पर बहुत से 
अनिष्ट संस्कार जम गये | यदि डसकेा आंख फिर मिलती 
ता वह अनिष्ट संकार आंख द्वारा बुरे कम करने के लिये 
इसे फिर प्रेरणा करते । अतः यदि उस जीव को दूसरे जन्म 
परे आंख न दी जाये अथवा ऐसी यानि में डाला ज्ञाय जहाँ 
श्रॉल का उस प्रकार प्रयाग में लाने का केाई अवसर नहीं है 
गे अल्य परिस्थितियों का भाव और एक विशेष परिस्थिति 
शी अभाव उन अनिष्ट संस्कारों के, नाश करने में सहायता 
दैगा । ह 


झ१३ कम और फल 


चंकि मनुष्य के .... “मा पर इष्ट और अनिष्ट स्त॒भी प्रकार: 
के संस्कार जमा डुआ करते हैं और उनके परम्यूटेशन अर्थात्‌ 
अंकपाश तथा कोम्बीनेशन अर्थात्‌ एकादिमेद्‌ ( ?िशााएा&- 
#0॥ काते ७0०४ ०ं78/0०ा5ड ) के कारण भिन्न २ प्रकार दवा 
जाते हैं अतः इसमें से किसी की रक्ता और किसी के विनाश 
केा दृष्टि में रख कर येनियाँ भो अनेको द्वोती हैं | इन ये निया" 
सर इश्वर की ऋरता नहीं किन्तु अत्यन्त दया प्रकर द्वोतो है ।- 
जो लेग आवागमन या पुनर्जन्म नहीं मानते वह जीवन को 
जटिल समस्या का कुछ भी सप्राधान नहीं कर सकते और न" 
सचसे आस्तिक ही बन सकते हैं क्योंकि इनझी समझ. 
में दी नहीं आता कि संसार मं इतना दुःख क्यों है।. 

वेदान्त दर्शन में व्यास मुनि ने लिखा हैः-- 

वैषम्यनेघृंरपे न सापेत्वत्वात्तथाहिदर्शयति । २। १ । ३४ 

अर्थात ईश्वर में न विषमता है.न। निदेयता क्योंकि बह 
भिन्न २ यानियां का कम की अपेत्ता से देता है। 

पुनजन्म न मानने वाले मुक्ति के प्रश्न का भी कुछ समा-- 
धान नहों क्र सकते | इसाई तथा मुप्तत्मान लोग मुक्ति काः 
दाना ते! मानते है परन्तु पुनजन्म नहीं मानते। वह कर्मों के: 
संस्कारों की महत्ता ह। नहीं समभते। जे इसके समझकेगा. 
वह कभी एक जन्म में मुक्ति नहीं मान सव ता । क्‍्येंकि कारण: 
शरीर पर जो संस्कार पड़ेंगे उसमें से कुछ इष्ट द्ांगे कुछ- 
अनिष्ठ | अनिष्ठो को धोने की आवश्यकता हागी। यह यानियों 
द्वारा ही द्वो सकेगा ओर इशप्टो को भी कई अपेक्ता से कई 
श्रेणियाँ देशगी | यह इष्ट दूसरे जन्म में अपने से सूच्म इष्ठो के 
उत्पन्न करेगे आर यद्द सूदम अपने से मी सूदम इष्टो के तीसरे 


आम्तिकवाद ३१४ 


जन्म में । इस प्रकार जब इंष्टों की पराकाष्टा हे! जापगी उसो 
'खमय पूर्ण ज्ञान हेग्गा | ओर 
ज्ञानान्मुक्ति ( सांडप दशन ३ । २३) 
ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी 
इस प्रकार पुनजन्म तथा कम फल से ईश्वर का हेने 

सिद्ध हे | पुनजन्म का ईश्वर भस्तित्व के साथ इतना सम्बन्ध 
है कि कई धर्म ग्रन्थों में पुनजेन्म न मानने को ही नास्तिकत 
कंहा गया है | इसका कारण ऊपर के कथन के पढ़कर स्पष्ट 
हे। सकता है 

_ चैस्तुत: कम फलन्न तथा पुनर्जन्प्र ही है जहाँ जीव को 
ईश्वर से जिकटस्थ सम्बन्ध दाता है 


दसवाँ अध्याय 


शंका समाधान 


ै/ स्तिकवाद पर भिन्न २ पुरुषों ने मिन्न २ 
भा 4 / अर्तेष किये हैं । इनमें से कुछ का तो 
पिछले अध्याय में यथास्थान उत्तर दिया 
जा चुका है। परन्तु बहुत से ऐसे है 
जिनका अलग ही वर्णन करना उचित 
प्रतीत द्वोता हे | 


१ ली शंका 

१) पद्ली शंका यह है कि सष्टि क्रम से यद्द तो पता 
अंलता दै कि इसका बनाने वाला बुद्धिमान हे परन्तु इससे 
प्यद खिद्ध नहीं द्वाता कि इश्वर सर ही सब पदार्थों की उत्पत्ति 
हुई, अर्थात्‌ जिस ध्रकार कुम्हार मिद्टो से घड़ा बना देता है 
'इसी प्रकार ईश्वर ने भी प्रकृत्ति के परमाणुशों का विचित्र 
शीति से रच दिया। इससे तुम्हारा इश्वर कुम्हार के तुल्य 
'रह जाता है। वद्द केवल्ल रचयिता (077707) हैं उत्पादक 
(०४७07) नहीं । 





जमनी के प्रसिद्ध दाशनिक काण्ट (७75) ने भी यही 
अआतक्तेप किया है:-- 
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4॥ांड 9700 29४९४ एां38 ६0 6 ६0]]099778 00]8९- 
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इसका भावानु वाद नीचे देते हैं :-- 


सृष्टि रचना-द्वारा ईश्वर को रचियता लिद क़र 
सकते हैं, उत्पादक ( बिना उपादान कारण के उत्पन्न करने 
वाला ) नहीं । दूसरे इससे ईश्वर का बुद्धिमान द्वाना तो 
सिद्ध द्वाता है परन्तु सर्वज्ष या पूर्णज्ष होना नहीं क्योंकि 
संखार में बहुत स्री त्र्‌ टियां दिखाई देती हैं जिनका दमारे 


० । 


पास कोई समाधान नहीं है । 


_ कारट के पिछले आत्तेय अर्थात्‌ सृष्टि सम्बन्धी जुटियें को 
विवेचन  हस आगे करगे ! पद्चल्ा आतक्तेप आतक्तेप नहीं किन्तु 


सिद्धान्त की दै पुररुक्तिमात्र है। यह शंका उन लोगों के लिये 


०१4 शंका समाधान 


दे सकती है जो ईश्बर को [ऐसी सत्ता मान हैं जो बिना 
किश्ली अन्य पदार्थ के शुन्‍न्य से दी सब वस्तुय उत्पन्न कर 
देती है। हम केवल ईश्चर के हो नित्य पदार्थ नहीं मानते 
किन्तु जीव और प्रकृति का भी नित्य मानते है । हमने पिछले 
अध्योय में कई स्थानों पर प्रकट क़र दिया है कि ईश्वर-+- 
'बह सत्ता है जे जोव और प्रकति को संसार के रूप में परि 
वक्षित करती है ठीक उसी प्रकार जसे कुम्हार भिट्टो से 
घड़े के बनाता है ।या घड़ी साज़ घड़ी का | जो लेग यह 
मानते हैं कि केवल ईश्वर द्वी नित्य है ओर वही इत्र सृष्टि 
क समस्त पदार्थों का बिना अन्य किखो वस्तु के उत्पन्न कर 
देता है उनका न केवल इस आक्तेग का उत्तर देना ही कठिन 
है किन्तु हमारी ओर से भी अनेक आक्षेप हे! सकते हैं, 
जिनका कोई उत्तर द्वी नहीं हैः सकता | जे। लेग केवल ईश्वर 
'का ही नित्य पदार्थ मानते हैं उनके लिये सब से कठिन 
समस्‍या ता यद्द है कि वद्द ईश्वर की सत्ता में सृष्टि की 
उत्पत्ति के लिये कोई प्रयोजन नहीं बता सकते। यदि सृष्टि 
से पहले केवैल इेश्वर द्वी ईश्वर था ओर उतने अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु नथी तो ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई ? जो 
कुछ काये द्वाता है चद् या तो अपने लिये या दूखरे के लिये। 
यदि कद्दे! दूसरे के लिये, तो यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर 
से भिन्न दूसरा कोई द्वे नहीं | यदि कहे! अपने लिये, तो प्रकट 
है।ता है कि सष्टि की आवश्यकता ईश्वर के लिये हे । जिसको 
आचश्यकैता हे/ती है उसके अपूरो दाने में कोई सन्‍्देद दी 
नहीं, आवश्यकता की विद्यमानता ही अपूरण ता के लिये एक 
प्रमाण है । यदि ईश्वर को भपूर्ण मान लिया तो फिर उसको 
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पूत्ति किसी दूसरी ही सत्ता द्वारा हे सकेगो ! दूसरी शं का य.. .. 
उठती दे कि इंश्वर ने शून्य से खृष्ठि बनाई या कि अपने में : 
से | यदि कद्दा कि ईश्वर ने आदि प्रकृत्ति को शुन्य से उत्पन्नः 
किया और सृधष्टि के समस्त पदार्थों के उस प्रकृति से। तो. 
इससे भी बड़ी भ्रापत्ति उपस्थित द्वा जाती है।.जे ईश्वर 

प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य वस्तुओं के भो 
शुन्य से क्यों न उत्पन्न कर खसकता-। सायंस से यदद बात. 
सिद्ध दे कि आजकल हम कली वस्तु के शन्य से उत्पन्न हुआ: 
नहीं देखते | कोई न कोई वस्तु तो अवश्य चाहिये। कोई बुद्धि 
मान मजुष्य यद नहीं मान सकता कि अमुक वस्तु शुन्य से 
उत्पन्न दवा गई । शल्य से वस्तुओं की उत्पत्ति मानने ले डस' 
सृष्टि क्रम का भी खण्डन हा जायगा हक आधार पर 
ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जा खकता है। यदि कद्दाः 
कि ईश्वर इन वस्तुओं का तो प्रकृति से बनाता है परन्तु 
प्रकृति को शून्य से, तो यद्द ऐसी कल्पना है जिसके लिये 

हमारे पास न युक्ति है न उदादरण | जे लाग युक्ति या उदा- 
हरय के न द्वोते इये भी किसी बात को मानने के जलिये तैयार 
हैँ चदद जो कुछ चाह मान सकते हैं। हमारा, उनके साथ केाई 

झगड़ा नहीं है। परन्तु जो युक्ति प्रमाण आदि का सूल्य सम- 

कते हैं उनका सेाच समझ कर अपने सिद्धान्त «नानेः 
चाहिये । द 


यदि कद्दे कि ईश्वर प्रकृति के शुन्य में से नहीं किन्तु 
अपने में से निकालता;द जेंसे मकड़ी अ्रपने शरीर से जाला 
पूरती दे, तो यद् भी समीचोन श्रतीत नहीं द्वेता | मकड़ी 
दे। वस्तुओं से मिलकर बनी .है एक चेतन जीव दूसरा प्रांक- 
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ठिक शरीर | चेतन जीव उस विशेष प्रकार के परमारु-समूद 
अर्थात शरीर में से य्रथासमय तार निकाला कस्ता दे । यदि 
तुमने मकड़ी का दृष्ठान्त इसलिये दिया है कि मकड़ी की 
चेवनता और उसके शरीर की विद्यमानता का सिद्ध कर 
' तो तम्द्दारा सिद्धान्त वही दे।गा जे। हमारा हे | अर्थात्‌ ईश्वर 
परमाणुओं से सश्टि बनाता है| यदि कद्देा कि ईश्वर केवलः 
अभौतिक, प्रकतिरद्दित चेतन सत्ता है; तो उसमें से मोतिक 
प्रकृति या सश्टि का बनना वेंसाही असम्भव देगा जैला झन्य 
से बनना । अप्राकृतिक वस्तु में से प्राकृतिक वस्तुओं का. 
निकलना किसी प्रकार भी सम्भव नहों दवा! सकता। अतः 
सष्टि क्रम से यही खिद्ध द्वोता दे कि इश्वर सष्टि का रच-- 
यिता है | हम उत्पादक, जनक, पिता आदि शब्दों के रच- 
यिता के अर्थ में ही लेते हें। किसी दूसरे अर्थ में नहीं । 
फ्लिसट ने भी हमारी ही बात के एक प्रकार खे स्वीकार 
किया दे। वह लिखते हेंः-- 

प6 र्ाश्एए०७ जशांएा मल प्रीछं&$ई$ एस्पृप्पाए6ढ 0. 
पे" छा #7007 ॥6 6६ाड:९७॥08 एण छ्तैल गा ४8९ पघातर९75९ 
8 90#/शए 8॥6 €हा50९708 एव &7 ्राश89708 ज्र0 [॥0- 
पेप्स्ते चंदा: कातेशा,. 3 0]005 फि्ां 7 8 छा प्राकिए 
णंजुंस्लांका $0 गांड ाएफाशा। 0. प्राएु९, 88 88 णी.शा 
छ७९॥३ प्राए०व, धाबा 0 0068 70 कं।€छीए शा ए 8. 
970४6 (04 $0 9७6 6 2"४६६०० ए (6 प्रशांपद78९, एप 
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७फ णोए रण 6 ०णासलांणाड ण॑ प्रकाश... पी 00]80- 
#0), त्रांएा शा एफ प८९ एल क्यापे केश भा, 
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४ 9. जा! ॥8ए6 ॥0प्रशां; फ़णकी दाशं०एज़ंत३ 8 आए 
05% #6 872प7७॥0 0068 706 [7078 676 पर्व 
7068365 80 97076... (#]॥ए8 पफ्श्ं&॥ एछ0. 470-]7]) 
अर्थात्‌ आस्तिक सृष्टि क्रम से केवल यही सिद्ध करना 
“चाहता है कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न 
करती हैं। इससे सिद्ध है कि इसके विरुद्ध यद्द आक्तेप करना 
जैला बहुधा किया गया है अन्याय है कि इस सष्टि क्रम को 
-युक्ति से ईश्वर केवल रखियता (0/767) खिद्ध हे।ता है उत्पा- 
'दुक नहीं। प्रकृति का उत्पन्न करने दाला नहीं किन्तु प्रकृति के 
परमाणुओश्रो का भिन्न २ रूप में रखने वाला | हम, कारट और 
जे. एस. मित्र आदि तक ने इस आक्षेप को करना उचित 
' समझा | परन्तु उनओझे यह ज्ञात नहीं कि इस युक्ति से केवल 
उतना हो सिद्ध हे सकता था जितना सिद्ध करने का प्रयोजन 
'था अधिक नहीं ( फिलण्ट का आरास्तिकवार पृ० १७-१७१ ) 
तात्पय यह है क कदि ईश्वर के प्रक्ति के परमाशणुश्रों से 
'सृष्टि रचने वाला माना जाय तो इसमें न ते सायंल के कुछ 
आज्षेप है न मिल आदि दार्शनिकों के । परन्तु जब ईसाई या 
मुसलमान लोग शझागे बढ़कर इंश्वर के प्रकृति या ज्ञीवों का 
“बनाने वाला भो मानने लगते हैं ते। इनके! झ्राक्तेप हे।ने लगता 
दे। कक्‍्येंकि न ते खशिक्रिम सेन अन्य युक्तियों से ही यद्द 
'खिद्धान्त ठीक ठहरता है। . 
परन्तु फिलिण्ट ने ईसाइ हे।ने के कारण अपने मत को 
-पु''ष्ट में एक और युक्ति दी है जिसकी मीमांसा भो आवश्यक 
है । वह लिखते हे “ाा 
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हम इसका अजुवाद न देकर आशय मात्र लिखते हैं। . 
फ्लिएट का. कददना दे कि जे. एस मिल आदि यह ते मान लेते 
हैं कि क्रम किसी चेतन सत्ता का काम है। परन्तु वह यह 
नहीं समभते कि क्रम केवल ऊपरी द्वी वस्तु नहीं दे किन्तु 
परमाणुओं के भीतर भी घुसा हुआ दे । खायंस निरन्तर इस 
बात के सिद्ध करती चली जा रही दे कि श्रत्येक वस्तु में 
पक क्रम काम कर रद्दा है। फिर परमाणुओं के भीतर भी 
क्रम सिद्ध हे जायगा । 

.. फिलणट का तात्पये यह दे कि यदि क्रम के परमाणुओं के 

भीतर भी सिद्ध कर दिया जाय ता जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र 
अदि परमाणुओं से बनी हुई चीज़ों को ईश्वर द्वारा उत्पन्न 
हुआ मानते है इसी ध्रकार परमाणुओं को भो ईश्वर द्वारा 
उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। 

वद् कहते हैं कि मनुष्य अब इस बात का अनुभव कर 
रहा है कि काई स्थान ऐसा मानना ( चाहे वह ब्रह्माण्ड हे। 
या परमाणु का भीतरी अवकाश, ) जहां ईश्वर की सत्ता के 
श्रकाश नहीं है सूखता है । द 

फ्लिण्ट की पकड़ तो बड़ी भारी है और साधारण दृष्टि 
से प्रतीत द्वेता है कि उन्होने इस युक्ति द्वारा ईश्वर के 
परमाणुओं का बनाने ब्राला भी सिद्ध कर दिया। परन्तु 
जिस प्रकार वह परमाणुओं के भीतर चघुसना चाहते हैं 
उसी प्रकार यदि द्ेतु के भीतर भी गददरे घुसते ता उनका 
यह द्ेतु हेत्वाभाल से- भधिक सिद्ध न दाता । मुझे याद है 
कि एक बार एक साधारण. मलजुष्य ने मुझ से इस प्रकार 
वार्ताल्ाप किया था ;-- _ ग 


रे 
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' बाइ--कया ईश्वर इस वस्तु में व्यापक है? 

में--द्वाँ दे ? 

. वह- यदि इसके ते।ड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाय 

ते कया उन टुकड़ों में भी ईश्वर व्यापक रहेगा? 

मैं- हां । अवश्य । 

वह- यदि इन टुकड़ों के भी अत्यन्त बारीक टुकड़े कर 
दिये जाय॑ ते ? 

में--उनमें भी व्यापक द्वागा | 

वह--ते फिर सिद्ध द्वा यया कि ईश्वर हो ईश्वर है पर- 
मारा नहों । 

मैं--यह केसे ? 

वह--क्योंकि बारीक से बारीक टुकड़े में भी वह व्यापक 
है ता फिर वही वद्द रद्द जाता है और केई वस्तु नहीं । 

में-अरे भाई | चाहे क्तिने ही टुकड़े क्‍यों न कर, व्याप्य 
व्यापक का सम्बन्ध तो रद्देगा दी | टुकड़े व्याप्य के होंगे न 
कि,व्यापक के । व्याप्य के टुकड़े करत द्वी व्याप्य व्यापक कैसे 
दे। सकता दे ? यह ते। सम्भव है कि स्थत्न व्याप्य के टुकड़े 
दा कर सूच्म व्याप्य हे जाय परन्तु रहेगा ते। वह व्याप्य दी । 
ज्ञा व्यापक स्थूल व्याप्य में व्यापक है वही सूद्टम ब्याप्य में 
भी रहेगा | व्याप्य व्यापक सम्बन्ध केसे छूट सकता है ? 
_» यद्द ता थी पक साधारण मनुष्य की युक्ति | में समझता 
था कि उसके युक्ति करना नहीं आता इसलिये डखके भ्रम 
हे। गया | परन्तु जब फिलणट जैसे विद्वान भी लगभग उसी 
प्रकार के देतु देने लगे ता यह बड़ी झ्राश्चरय जनक बात है । 
वह यह सम्रभते हैं कि परमाणु के भीतर भी क्रम ( ठात& ) 
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सिद्ध करने से परमाणु भी क्रम हे जायगा। क्रम यर दियम के 
लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे वद्द स्थल हे आदे सूच्म । ऋण 
में और उस वस्तु में भेद है जिसमें बह ऋ्रम रहता है । ऋम 
थ्ैर वस्तु एक नहीं हे। सकते | कल्पना कीजिये कि किसे 
डुकान पर कुछ घड़ियाँ क्रमपूर्वेक रक्ली हुई हैँ । उनमें एक 
क्रम विशेष है क्‍्येकि दुकानदार ने सुख्य प्रयालन के 
टपष्टि में रख कर उनके छुना है | यह क्रम, औआर घड़ियाँ 
पक नहीं है | क्रम दुकानदार के मध्विष्क से निऊऋला है 4. 
श्ड़ियाँ अलग घस्तु हैं जिनमे उस क्रम का उपयेग किया 
गया है | घड़ियाँ क्रम नहीं है और तन कम घरड़ियाँ हैं. . अब 
आप इस घड़ियो के सम्ूद के छोड़ कर एक पक घड़ी पर 
झाइये।| जिस प्रकार सजावट में एक ऋतर था । उऊधों धक्रार 
हर एक घही की बनाचठ में एक क्रम है। छड़ो के थुरज़े 
हैँ उन पुरज्ञो को एक क्रम के अनु लार रखने से हो घड़ी बनी _ 
है | परन्तु न ते। पुरकज्नो का नाम क्रम है न ऋम का नाम 
पुरज़े । इसो प्रकार आगे चल्षिय ' एक कमाना का लीजिये । 

पीतव क टुकड़ों को एश क्रम के अचुलार रखन से कमानों 
बन गई | उलमं भो एक क्रम उसी प्रकार दें जैले दुकान एर 
घड़ियां का सजावट में था | परन्तु न ते दुऋड़े ऋम दे व 
, क्रम का नाम टुकड़े है । ठुकड़ां में कम दे, कड़े कम बह . 
अब इन टुकड़ो का ली(जये । यद्द पतलक छुकड़े कन्‍्हीं 
अणुओं का एक क्रम. से रख ने से बने दे । यद्द अस्यु ऋम नहीं। 
और न क्रम का नाम अखु दे | अरु आओ में ऋम है । कुछ ओर 
आगे बढ़िये। यह अखु परमाणुओं से मिल्यल कर बने हैं 
अर्थात्‌ इन परमासुओं का पक विशेष क्रम से रखा देने रू 
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अखु बना है क्रम परमाणुओं में है | क्रम परमारु नहीं शऔैर 
न परमाणु क्रम है। परमाणु वह वस्तु है जिसके आगे टुकड़े 
नहीं हा सकते। अतः यह प्रश्ष ही नहीं उठता क्लि उनमें भी 
क्रम है | यदि कद्दे कि हम परमाणुओं के भी टकड़े कर सझते 
हैं तो हम कहमे कि जा टुकड़े करते करते अन्त में दशा दागी 
उसी का नाम हम परमारु) रख लेग | यदि कहा कि 
ऐपघी दशा आने की दी नहीं | ते हम कद्दते हैं और बल्लपूर्व क 
कहते है कि यद्ध कथन उन्मत्त के प्रल्लाप से बढ़ कर नहीं । 
टुकड़ों के जितने टुकड़े करते जाअामे टुकड़े होते जायंगे। 
यह असस्भव है छि अधिक टुकड़े करने से उन टुकड़ा का 
आस्तत्व भी न रहे | यद्द दुसरी बात है कि चह दमके दीखे 
या न दीखे। द्वां एक बात तुम कह सकते दे।, वह यद्द कि 
दम उन सूच्मतम परमाणुओं के भी कल्पना द्वारा टुकड़े 
कर खकते है । दम ऐसे कढ्पनावादियों से कुछ कद्दना नहीं 
चाहते जो बैठे बिठाये बिना किसी आधार के वायुमण्डल में 
किल्ले बनाते रद्दते है। यदि बिना अधार के कल्पना करनी 
दे तो इंश्वर के मी कल्पता द्वारा टुकड़े किये जा सकते हैं। 
उसके मरने आदि की भो कल्पना की जा सकतो है । 
ऐलो ऊंट परटांग कल्पनाओं या इन कल्पनाओं द्वारा सूक हुये 
देतुओ के दम कल्पित हेतु दी ऋहगे। 

हम ऊपर बता चुके हैँ कि यदि यह भी मान ल्विया जाय 
कि क्रम या नियम परमाखुओं के भीतर भी है ते भी यही 
मानना पड़ेगा कि क्रम का बनाने वाला ईश्वर है न के डख 
चस्तु का जिसमे वह क्रम पाया जाता है | 

फिलरण्ट मद्देद॒य आगे लिखते है:-- 


झास्तकवाद  . . डे 


ज3ग6 ०तक् ् प8 प्रांए०७छ फ्रपऊ 748४९ ढाल 
जात 778॥897008,. ४४४8४ 5 ए्ञांश्ते 0 हींड 8तींड- 
80॥? (]9व७ छीक्वा 6 0१७: ० ६०. प्रशांप्लछट 
९७70 ॥8 ४6 07277क6५ जाकर .रकवा:80", ६१96 :ऋ&७॥8&६ 
8 पराजं॥श8९ा, कक क्षाय्रए 8260प7#6 ढंगाल ## 
॥76॥90708 07 6 शीट28 ० गालाहछाठ८,. 6: 
87]708#0०7 986 काढ्छ" 8 छएछतानों फाएडा उतर दंड * 
९६६९७ 96 ॥परफ्रॉणाल्शालत >2ए सर ब्वीकांडआंणा फीक - 
ग्रांगवे 8 8898]... था ०गा6/ ए0ततेड, 8 शीफऋक्कांण 
080 06 07767 ए 66 छएछ०70 8 790७७॥ए ई68 छाठ-- 
08 (ै&ग॥] (096 468 [077897 8 8&30 ॥8 2"९&607---788॥5 
तंप्रक्कींड॥, 06 >छी् पा +ज0० तीडझावरएं। छॉथ्लाओों ०ह58- 
(870685--0॥. ० &छपाकों गांव छातदे छ68ल्‍0४. 860७ 
५७॥06ए७/ 8 70० 78087९व $0 8&02९७४॥ फ़रि5 #एफ०४6७ 8 
एप 8080007 6 #वीिणा॥तणा बाते देलशाओओ! (0 
शराओ ॥ 766688%क7ए 7000फ798... &7वें छठ ढक्का, ७७० 
(06 पैश्लञी06क000, ३०९७एकक 7/१ . 4#%6 (छह6 ०ाँ क्#ड- 
१४072५ रण ९६४७८४ 8980[प्राशए 005 6प्ा- कडडप्राश्ाए, 
(600 $6 €ज्रौब्माब0ा तत बाएपा।9, 7078 ढक्या803 पका 
876 0608839/"7 60 80९0० 407 ॥6... $ ०-05, फिशकल- 
078, 0परा* 90 फ का। #&छापवोी परक्काट- बाते 80 टछना्शं 
पर70, ७॥/6७8 ४४४ ९6% 8080% #९६४०१४ #97# #047799. 668 
986 0 #/667080 ६8976 88 206 6 #ध॥्टिंदआाद ल्वाडड ० (८ 


हधए६03९: 7... (कागाड पराशंडश एफ 77273). हे 
“सृष्टि क्रम की इत्पक्ति अवश्य बुद्धि से हुई | इसका ऋपह 


। 
प्‌ पक है ह> 





अर्थ है ? स्पच्चतया यही कि सष्टि क्रम जड़ प्रकृति से उत्पन्न 
नहों हे सऋता | प्रसति जड़ दे ग्रार उससे चुद्धि या बुद्धि 
से उत्पन्न दाने वालो घटनाय उत्पन्न नहों हे। सकतीं। 
इसलिये यदि -प्रकति को नित्य मानो तो साथ खाथ 
चुद्धि ( चेतन सत्ता ) के मी नित्य मानना पड़ेगा | इसलिये 
यदि इश्वर के सृष्टि का रचयिता हो मानते हैं और प्रकृति 
का उत्पादक्त नहों मानते ते यद द्वतवाद हो जाता है 
अथांत दे चोज़ नित्य माननो पड़ती हें एक नित्य देश्वर 
और दूसरी नित्प प्रकति। जे इस कल्पना को स्वीकार 
करने के लिये तेयार नहीं उसके! अवश्य अपनी स्थिति 
बदलनो पड़ेमो । और कोत ऐसा मनुष्य है जे विवार करने 
के पश्चात्‌ भो इस हा मात ले ? यह नियम है कि किखी घटना 
की मसमांता करने के लिये दमके ८ बन क रणों के / 
मानता चांहिये | इसलिये दम नित्य ईश्वर ओर नित्य प्रकृति 
देननों क्वा नहीं मान सकते जब तक यह न सिद्ध हे! जाय फि 
केवल एक हो नित्वता सुष्ठटि रचना को व्याख्या करने में 
अध्तमर्थ है” । ( अआस्तिकव[द पृ० १७२,२७३ ) 


यहां फिच्ररट मदाशय यह तो मान लेते हैं कवि सृष्टि क्रम 
से ईश्चर और प्रकृति दोनों नित्य ठहरती है। परन्तु उनके 
न्यूनतम कार णों का नियम ( /»ए ० 098 कक र्णा 
८छाह3९छ) बाधितःऋरता हे कि वह दोनों केश नित्य मान | क्या 
अच्छी युक्ति है ? न्यूनतम कारणों का नियम बाबित करता 
है कि हम एक बच्चे को उत्पत्ति माता पिता दोनों से मान, 
जब अकेले झ्रादम से द॒व्वा उत्यन्न हे सहझतो है| जब प्रदछेत्री 
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मेरियम से ईसा उत्पन्न दे। सकते हैं, ते फिर संसार के. 
प्रत्येक स्री और पुरुष काया तो बाप हो मानना पड़ेगाया. 
केवल माता ही। न्यूनमत-कारणों के नियमानुसार दोनों का 
मातना ठोक न हागा। जिसने इस समस्या पर पूर्ण 
विचार किया है वह यही मानेगा कि न केवल चेतन सत्त। 
हो सष्टि का बना सकती है न केवल जड़ प्रकृति ही | जड़ 
प्रकृति में गति और क्रम कहां से आयेगा ? और अकेली 
चेतन सत्ता किस में गति उत्पन्न करेगी ? साष्टि रचना अक- 
स्मक क्रिया नहीं है जिसका फल कर्ता तक ही सम प्हा 
जाय। यद्द पक सकवस्‍्मक क्रिया है जिसमे क्रिया का फल . 
कत्ता से चल कर कम तक पड़ता है। “मैं सता हैं” यहां: 
सानाः अक्मक क्रिया है | परन्तु ''मैं देखता हू'' यहां देखने:* 
के लिये के|ई वस्तु चाहये | यांद कोई कहे कि 'मैं देखता हा 
और तुभ पूछा ' बया देखते हे। ?” और वह कहें “कुछ नहीं” 
तो तुम उरूके ऋवश्य मूर्ख कह्देगे | देखना दे। ही तब सकत। 
है जब कमे दे । इसी प्रकार ईश्वर सूष्ट रच दी तभी खकता 
है जब रचने के लिये प्रकृति हा। मुझे दुकान सजानी है। 
परन्तु दुकान नहीं ता में क्या सजाऊंगा। क्‍ 
पिलएट तथा अम्य कई दाशेनिक लोगों के “आदि 
कारण? (7775६ ८६५७०) बहुत चास देता है । वद कहते हैं कि. 
जब ईश्वर “आदि कारण” है तो फिर प्रकृति नित्य कैसे हे। 
सकतो है ! जब ईश्वर “पर्याप्र कारण” (उणीलला दापःए) 
है तो रूष्ट-रचना के लिये प्रकृृत को क्या आवश्यकता ? 
परन्तु कितनी आश्चर्य की बात है कि यह लग 'पर्याप्त कारण 
की पय्योप्तता के नहों समभेते | पर्य्याप्त कारण का तो केवत्क 


कद 
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इतना अथ हैं कि उसंको अन्य कारणों की आवश्यकता न 
पड़े ।ईश्वर का नहीं पड़ती | में आंख से देखता हूं ! ईश्वर 
बिनां आंख के देखता है। में दाथ से छुता हूं । चद बिना हाथ 
के छूता हैं । में यंत्री से काम करता हू । डस को यंत्री को आव-: 
श्यकता नहीं है | अत: दम कहते हैं कि वह पर्य्याप्त कारण 
हैं। परन्तु पर्य्याच कारण का यह श्र्थ नहीं कि कोई वस्तु 
नद्देा ओर उसे रच दे। काई वोज नहें! और उसे वृत्त 
बनादे | पिटने बाला कोई नदे। ओर उसे पोट दे। मरने 
बाला कोई न हे! ओर उसे मार दे। साने वाला केाई न 
है। और उले खुछा दे। दरड पाने वाल कोई न है| आर 
उसे दरड दे दे । 

लाग कहते हैं कि क्या एक चेतन सत्त। से समस्त खूष्टि 
नहीं बन सकती ? क्या पय्पोपत कारण अकेला सर्ण्रि बनाने 
में अलमथ है / हम खब शरक्तमत्ता की मोमांखा करत हुय 

कुछ लिख चुके हैँ । स्मथंता या शक्तिमत्ता क॑ वाग जाल रू 

निकलने के लिये लागों के। तत्व पर विचार करना चाहिये . 
दम कद सकते है कि श्रकेल्ली चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के बिना 
जड़ सृष्टि के। नहीं बना खकती। “खकन। ' शब्द के प्रयोग 
से इतना नहीं डरना चाहिये। 

इतना ता फ्ल्िएट भो मानते है कवि सा॑ंश्र क्रम से “हू तठः 
वाद की सिद्धि दे!तो है । अब इसके आगे इतनी बाता मे 
से एक अवश्य दागी: द 

( १) या तो अकेली चेतन सत्ता से हों खूमस्त स्ि 
मानो झञाय । है 

(२) या अकेली जड़ सत्ता से | 
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( ३.) या इन के भतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से । 

(७) या दोनों से। 

दूसरी तथा तीसरी कल्पना का तो वद्द भी निषेध करते 
हैं। पहली के मानने मे बहुत से आ्षेष हैं जिनका हम ऊपर 
चुन कर चुके हैं॥ अब केवल चोथी कल्पना ही शेष रह 
जाती द्वे । वस्तुतं&४ यह कल्पना ( ॥५]00776»9ं8 ) नहीं है 
पफिन्तु सुदह॒ विचार ओर युक्तियों का निकाला हुथ्रा 
सिद्धान्त है । 

कुछ लेग कहद्दा करते है कि “दशन शास्त्र (7॥050छ9) 
का उद्दश्य यही है कि समस्त वस्तुओं की एक जड़ का पता 
लगा ले । द्वेंतवाद से दाशनिकों का सनन्‍्तेाष नहीं होना 
चाहिये! | हम का ऐसी .बातें से हंसी आतो हे | दाशनिक 
लोगो के पास हृस ऋहपना के लिये क्या आधार हे क्लि उनको 
समस्त सृष्टि का एक ही सूल ढंढ लेना चाहिये। दाशनिक 
लेगों का कक्तत्य तत्व श्रर्थात्‌ सत्य की खोज करना हे नहि . 
अ्द्वेत से प्रेम आर द्वोत से घृणा करना। सृष्टि जैसी ऋुछ 
है हमारे सम्मुख उपस्थित है उसके विकास की खोब्च करना _ 
दाशनिकों का काम हैं।यदि इससे अद्वेत सिद्ध दाता है 
तो बह अद्वेत का मान | परन्तु यदि अद्देत नहीं सिद्ध द्वाता 
तो केवल “दा रगानिक! , फिल्लास्फर ) कहल्वाने के छिये द्वोत 
से घृणा करना दाशनिकता नहीं किन्तु इसका उल्रा हे। 

अद्वेत प्रेम ने बड़े बंड़े दाशंनिकों के! भूल मुलइयों 
में डाल रकखा | वह अपन। उद्दश यही समझते रहे कि किसी 
प्रकार अद्वत की शिंद्धि कर । शड्डराचाय ने मायावाद की 
:इसीलिये कल्पना की कि बिना मायां के शुद्ध अद्वेतवाद, 
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दृष्टि की मीमांसा करने में असमर्थ था। छेत से. उनका 
एुणा थी | अत: अनिरवंचनीय माया की रचना या कंल्पना 
ही गई | परन्तु कया इससे अद्वेत की सिद्धि दा गई ? कदाएि 
हीं, माया तो फिर भी “ब्रह्म” के गले में लटक॒ती द्वो रददी । 
उदि में अद्दे तवादियों से पृछू कि क्या शुद्ध ब्रह्म बिना माया 
हे सृष्टि रचने में “असमर्थ” है ते इलेंका उनके पास कोई 
उत्तर नहों | 

फिर मैं पूछता हूं कि जे। “पर्ः्गत् कारण” आरम्म में 
प्रकृति के परमाणुओं के उत्पन्न करने में पर्याप्त था वहद्द 
प्राजकल शिना बीज हे वृत्त उगाने, बिना मा-बाप के लड़का 
उत्पन्न करने, बिना आक्सीज्षन हायड्/जन के जल बनाने, 
बिना जल के बर्फ या ओला बनाने, जिना मिट्टी के पर्वत 
बनाने के लिये क्‍यों पर्य्याप्त नहीं है? 

बहुत से लेय डरते हैं कि प्रकृति का नित्य मानने से 
ईएवर कुम्हारवत दे ज्ञायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घुणा 
क्यों? क्या इसलिये कि आधुनिक हिन्द्र जाति अपनी मरु्खेता 
से कुम्हार का नीच समभती है? दृष्टान्त का केवल पक 
अड लिया जाता है ' ईश्वर कुम्द्वार नहीं किन्तु कुम्हारवत 
है । वह भी एक अंश में अर्थात्‌ वस्तुओं के बनाने में | उसमें 
थ्रै।र कुम्दार में उतता ही भेद है जितना पृथ्ची यासूय्य- 
मएडल गऔर घड़े में है। यदि कुम्द्रारवत्‌ कहने में इश्वर का 
अपमान देता है ते पिता या; पितृवत्‌ ऋद्ने में क्यों नहीं ? 
कया ईश्वर के। पिता मानने का यह अर्थ हे रि वह सांसा- 
रिक्त पिता के समान ख्ी-सोग द्वारा सन्तानेत्पक्ति करता दे ? 
पह केवल दृष्टान्त है। दृष्टान्त के दृष्ठान्त की मयरांदा से 
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आगे नहीं जाने देना चाहिये। यह केवल दृश्श/न्त हो है. 
जिसका संकेत गीता के निम्न ज्छझोऋ में किया गया है :- 
“ महद्येनिमहद्बह्य तहि- न्‍्गर्भ दवाम्पहम '? 
यहां “महतू्‌ ब्रह्म ” का अथ है प्रकृति, उसमें ईश्वर गभी 
धारण करता है अर्थात्‌ अपनी ज्ञान सहित क्रिया का उल्लमे 
, प्रवेश करता है । इसी का नाम सृष्टि क्रम है | स॒ष्टि नाम है: 
प्रकति आर क्रम ईश्चर की ओर से गाता है । 


दूसरी शंका | 


५ ६ भक, जशाठश', ख 49एछ88, हाते 00850%.. 
पणाततो। बकष्टप8० ४80 6 ल्या88 6 [6 पा ए४९१४७ 
0कप0 8 वैग्रा0एा ॥0 98 20३०७, 9९6कघघ७७ ॥8" 
70850॥ 6६ फ़&0,. छाए कि दा ग्रण. क्ाछलीगाते' 
006 क्रीशो6.? (कजारड 440 87 9). 74), । 


“स्पंसर ल्यूएस तथा उपाध्याय टिण्डल का कहना हैकि 
सूष्टि के कारण का ज्ञानवान नहीं कह सकते क्येंकि मलुष्य 
को बुद्धि अल्प होने के कारण वह अनन्त केा नहीं जान" 
सकता ?। ु 

(फ्लिए्ट का आस्तिक्वाद | प्रू० १७४) 

हम इस आक्षप का विस्तृत उत्तर आाठव अध्याय में दे्‌ः 
चुके हैं परन्तु इस आत्षेव के डठाने का उन्हीं के अधिकार है 
जा सृष्टि का चेतन कर्ता मानते हैं । जिनके संधि की ब॒ुद्धि-- 
मक्ता पर भो विश्वास नहीं उनऊं लिये खान्त और अनन्त का. 
परश्ष उठाना ही व्यथ है। यदि सृश्क्रम बुद्धिमत्ता युक्त नहीं: 
ते। उसके जानने के लिये भी किसी बुद्धिमत्ता की आवश्य-: 
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'कता नहीं । परन्तु हम देखते हैं कि इसी सूष्टि के अनन्त न 
सही थोड़े दी अंश का जानने की काशिश करने वाले टिएडल्त 
जैसे सायंसज्ञ अपने के बुद्धिमान द्वी समभते हैं | क्या यह 
'आश्चर्य नहीं है [# किसी वस्तु के बनाने के लिये ते। वुद्धि की 
आवश्यकता न दा परन्तु उसके समभनेके लिये दुद्धि को 
आावश्यकऋता &वश्य दे। | पुस्तक ते बिना बुद्धि के भी लिखी 
ज्ञा सके परन्तु उसका पढ़ना केवल विद्वान के लिये दी सम्भव 
है। | झान्त और अल्प मनुप्य का इस सूृद्चि रूपी अनन्त पुस्तक 
के पढ़ने की नत्य निरन्तर केशिश करते रहना ही इस बात 
का प्रमाण हैं कि यह स॒ष्ठि किलो महान बुद्धिमान को बनाई 
है रही इस चुद्धि की अनन्त्ता, इसका अज्ुभव तो मनुष्य के 
मस्तिष्क के पथण पण पर हेता हैं| कया ज्ञान उतना ही है 
बी:तना टिएडल मद्दादय ने प्राप्त कए पाया दे ? या केवल 
उतना ही हैं जा बड़े से बड़ा सायसज्ञ जान सका है : कया 
सर्श्टि उसके आगे कुछ नहीं बताती / कगा सृष्टि को पुस्तह के 
उतने ही पृष्ठ है जितने हमने पढ़ पाये हैं ? यदि नहों ते। सृष्टि 
या सृष्टि कर्ता की अनन्तठा में लन्‍्दंह क्‍्यां? चम्तुत: थाड़ा 
सा भा विचार किया जाय तोज्चात हेशगा रि स॒पष्टि रूरी पुस्तक 
जिल्‍्द बंधी. हुई पुस्तक नहों है ज्िखका अर्तिम पृष्ठ हमने पढ़ 
लिया हैं या ऋिली ने पढ़ लिया है | यह वचद्द अपार पुस्तक हैँ 
जिसमे पृ७ पर पृष्ठ पलटते जाइये डबका पठन पाठन मनन 
निदिध्यासन करते जाइये शऔर इसका अन्त देने केा नहीं 
आला एक जीवन नहीं, सहस्त्र जीवन व्यय करने पर भी यही 
अनुभव होता है कि अमी इस पुस्तक का आरस्म हो किया 
हैं । इस लिये साष्टि की सान्ततः में ते सन्दृह दे सकता था 
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परन्तु उस या उसके रचियता की झनन्‍्तता में सन्देह करनाः 
विचार शुन्यता का दी प्रदर्शक है । 

तीसरो शंका । 

मिस्टर जे. एस. मित्र (०. 5. 0(|) मद्देदय की शंका 
के उन के ही शब्दों में देना अच्छा हे।गा :-- 

४ & [६ ]8 704 6800 गाओं 0 88 6 6ए७"ए फती- 
एकता रण तैहअंशा गण 96 ए०8708 35 50 गरापला हपं- 
धला०6 882६४॥5४ 06 09797]006706 0 0 26850767, 
307 जञाद्व क्‍8 76७; एए १6990 १९ 0०07/एंएक०७, ।06 
बत॥ए8007 0 पराशक्षा8 00 छार्वद,.. छपरा ह6 76९6७ [07 
९070ए४87०0९--॥6९ ग्रलते 6 877])0 9709 76875---8 & 
607860प९366 ७ ॥6 फ्राशोब्रा00 ० 70ए०'... ० 
ऋ0प्रात ॥8४8 7९९200786 $0 77688 | 0 8६६७॥॥ /2:8& ९774... 
प5 9676 छ0ते छ8 इपरीलध्या ? 706 रछए 4068 ०0 
8068॥9 वर068 &॥8 ६6 76078 878७ ७7 शीं:॥८ए 
भगाए 06 76689: 8८७07 ० 6 एशंएए 0 ाए0एड . 
शा 488 प70.- '0फकछ'ज्ञांउ8 6ए ॥7#6 रत पराल्ा3,, 
प्रा ७0 शाएप्राणैपक्रा०ए७... * गाह्वा। 068 700 77076 [रंड 
४९767७ए $0 7076 क्रां8 द्व75... 796११, ॥ ००योंते 
- शा 96 जला फुक्मांधोीएआंड क्‍80 त०#ए९१ कांया ० ४6 
- कृ०ए़6० 0 ग्राणचंंएए फर्ा एए रण. जिपा 7 86 
छाएण्ण6&आं (ई ०णा्फिएक्षा०6 48 वा वश 8 शंधग 7 
कंणां0०ते ए0च्रछ', त0जा प्राप॥ 77076 80 48 ॥96 €६7८/४/ , - 
बा बंधक ॥०0००/ ००४ॉ०4००४०४७ ? (0६॥ 879 ऋ%7]8008 
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9९ ही0फ़फ गग 96 छशैं९#का070 छत धह््ता& ऊरीलशा ॥6: 
क९काड ॥898 070 शीी९७९४ 0पां छा 5 हापएशा प्रीशा >ए 
06 जग ए फष छी0 ९शफ्ञफड फिछ्ता, _कते छीक्षा 8: 
ए]] ७०चापे 8४6 #>९&०४९ते ४96 उ6 लीएचटए णा: 
बाएं ताल म्राध्काडई ? कैडपेणा बाते एणाएक्घाए९2 976 
ही0फ9ा 9 ०४९४९००शांग्रए पंीएपॉप65, बाएं गीला 570: 
४0जा 07 गाशा  >शंएर्‌ एा छराीणा ॥0 काीएपॉायए85 
स््रांडा... 8 €एापे९७॥९९३, 06"/एए९, छत प्रदाता ॥९0- 
]07ए पींडछआएतए रण धीक्ठा गी68 बीज 0 ॥॥0 
. ६०905 एणरटते प्ररतेछ' गण ्वा।णाउ, .. (७8 छिघ्वपफ 
00 फेलाए00, 970- 478, 477). 

“इसमें काई अरत्युक्ति नहीं है कि सृष्टि की रचना का 
प्रत्येक लिह रचयिता की सवशक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण 
है। क्‍योंकि रचना का क्या अर्थ है? प्रयाग अर्थात्‌ साधनों: 
के इस प्रकार काम में लाना कि साध्य की सिर्द्धि हा सके |. 
परन्तु प्रयाग की आवश्यकता अर्थात्‌ साधनों का काम में 
खाने की ज़रूरत ही शक्ति के परिमित हे।ने के कारण द्वाती हैं । 
साधनों का प्रयोग कौन करता यदि उसके साध्य की सिद्धि 


के लिये उसका कथन मात्र पर्याप्त द्वाता ? साधना का विचार 
हो यद्द प्रकट करता है कि जा काम साधनों से निकल सकता: 
है वह उनके प्रयाग करने वाले से बिना उनके नहीं निकल 
सकता । अन्यथा वद्द साधन साधन न होंगे किन्तु व्यर्थ बाम 
द्वेगा। कोई पुरुष अपना हाथ उठाने के लिये यंत्रों का प्रयाम 
नहों करता | यदि वह करता दे तो उसी समय जब फालिज 
मश्य्जाने के कारण उसकी इच्छा मात्र से दाथ नहों उठ 
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'सकते | परन्तु यदि साधनों का प्रयेग मात्र ही शक्ति के अल्प 
'हान का चिह्न दे तो साधनों का विचार और वुद्धि- 
'पूवेक निदोचन इस अल्पता का और भी अधिक प्रमाण 
हंगा! यदि साधनों में वही योग्यता है जे उसके प्रयोग कर ने 
वाल ने उन्हें दो है और यदि यद्द योग्यता बह हिन्हों शन्‍्य - 
साधनों का भी दे सकता था ते उनके निर्वाअ्न करने में 
बुद्धि की कया आवश्यकता है? बुद्धि और साधनों का प्रयोग 
ता आपत्तियां का दर करने में दाता है । उस सत्ता के लिये. 
इनका क्या श्रावश्यकता है जिस सम्पुख काई आपत्ति है - 
हा नहों ? इस लगे प्राकृतिक आस्तिकवाद के प्रमाणों से 
स्पथ्ठतया यहों लिद्ध द्वाता है कि सृष्टि के रखांबता की . 
शक्तियाँ अल्प हें? | हि 
(धमंसम्बन्धी तीन व्याख्यान प्ू० १७६-६०७). 
मिल्न महे[द॒य को इप शंका में कई शंकाय खम्मिज्ित हैं। ** 
अथांत | कं, 
(१) चूंकि इश्चर अपने साधन की सिद्धि के लिये साधनों 
का प्रयाग करता है अतः वद्द सर्वशक्तिमान नहीं । क्‍ 
(२) चूंकि वह इन साधनों का बुद्धि और विचार पूर्वक 
प्रयाग करता है अर्थात यद्द देखता है कि कौन से साथनों का 
अयेग करना चादिये और कौन से का नहों | अत: उसकी 
शक्ति अत्यन्त श्रह्प है । 
' (३) हब उन साधनों का भी वद्दी बनाता है | भ्र्थात्‌ उन 
“साधनों का अपनी इच्छा के अनुसार ही गुण तथा येाग्यताय 
'देता है तो इनके निर्वाचन में बुद्धिमत्ता भी पर्दिशत नहीं द्वेती। 


5३७ शंका समाधान 


यदि दूसरे के बनाये हुये साधनों में से उसे छांट करनी पड़ती 
ते अवश्य उसे बुद्धिमान कद सकते । क्‍ 

(४) साधनें का प्रयाग वही करता दे जे किसी कठिनाई 
में हे। । अत: ईश्वर का अवश्य काई कठिनाई प्रतीत द्वाती हे । 

मिल महाशय यद समझते हें कि 

(१) ईश्वर सृष्टि के अपने किसी साध्य की सिद्धि के 
लिये रचता है। श्रर्थाव्‌ वद शायद किसी कठिनाई से दे या 
डखके। काई आवश्यकता है जिसको पूत्ति के क्िये उसे स॒क्ठि 
रचनी पड़तीं हे | 

(२) इस साध्य सिद्धि के लिये वद्द कुछ सांघन बनाता हैं । 

(३) और फिर उन सझ्लाथनों में से उपयुक्त खाघनों के 
छांटता है। 

दमकी इनमे से तीनों बात स्वीकृत नहीं | हम शायद पहले 
भो किसी स्थान पर कह चुझे है कि सृष्टि रचने का इश्वर के 
काई अपना प्रयोजन नहीं । क्योंकि उसमे केई अपूणंता या 
आवश्यकता नहीं, आक्तेप मिल मदेदय के सजातीय ईसाई 
घर्मांवलम्बियां के प्रति अवश्य दे! सकता दे जो केवल ईश्वर 
के दी नित्य मानते हैं ओर , जनसे पूछा जा सकता हे कि 
जब सष्टि रचना से पहले ईश्वर दो इश्वर था ता उसका 
सष्टि बनाने की क्‍या ज़रूरत थी? परन्तु इमारा ऐसा मत 
नहीं | हम ते पहले भी कह चुके हैं. क्लि ईश्वर जीवों के।... 
उपकार के लिये सष्टि बनाता हे जिससे जीवों को कर्म 
ओर फल पाने के साधन प्राप्त दो खके। जीव अल्प हें। 
उनकी शक्तियां अल्प हैं । उनका काम करने ओर भोग करने 
चोनें के लिये शरीर तथा अन्य साधनों की ज़रूरत हे। इन्हा 





>> 


साचना का नाभज्व सआाणए८ द। अयालू या? आाणख जहू रहो और आख 
से देखने के लिये रुप भीन दो तो जीव किससे क्यों 
देखेगा ? यंदि डसके मुख न हो, न:भच्य पदार्थ दा तो किस 

से क्या खायेगा ? यदि हाथ न हें।, न हाथ के द्वारा पकड़ने के 
लिये वस्तुये है| ते। हाथो से क्या काम करेगा १ यदि हृदय 
न हो और हंदय से प्र म करने: के लिये काई प्र म करने योग्य: 
वस्तु भी भर हो तो किससे किसके! प्रम करेगा ? यदि बुद्धि 
न हे और बुद्धि से जानने येर्य सश्टि भी न द्वो तो किस र 

किस वस्तु का विचार करेगा ? अतः जींव का पण पग. पर 
प्रत्येक काम करने और प्रत्येक सोग की प्राप्ति के छिये सष्टि 
की आवश्यकता दे । इसी लिये ईश्वर परोपकारार्थ सष्टि 
बनाता है। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश ह ।श्ाठवे 

समुल्लास में लिखा हैः--“'प्रश्ष) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर 
का क्या प्रयाजन हे ? (उत्तर) नहीं बनाने में कथा भ्रयाजनः 
है? (प्रक्ष) जो न बनात्व तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों 
के भी सुस्त टुःख प्राप्त न होता ।.(उत्तर) यद्द आलसी और 
द्रिद्र लोगों की बाते हैं| पुरुषार्थी की नहीं | और ज्ञीवाँ के 
घत्य में क्या खुल वा दुःख है? जो सश्टि के सुख दुःख की. 
लुलना की जांय तो सुख्त कई गुणां अधिक होता और बहुत 
से पषित्रात्मा जीव. मुक्ति के साधन. कर मात्त के आनन्द को 
भी प्राप्त होते है। प्रहय में निकस्मे.जैसे खुषुस्ति में पड़े रहते 
है वेसे रहते है और प्रत्तय के पूर्व.सष्टि में जीवों के लिये पाय 

पुण्य कर्म! का 'फंल इंश्वर केसे. दे: सकता और जीकच 
क्यों कर भाग सकेते १९ ( खंत्यार्थ प्रकाश, अठारहवीं. बार 
पृ०२९४, १५) द 
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सप्ठि बनाने में देश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अंत 
उसमे अपूर्यता का देव तहीं लग सकता । 
अब रहा साधनो के प्रयोग का प्रश्ष । यद हम 'सवशक्ति- 


मान' शब्द की व्याध्या करते इुये लिख चुके हें कि इश्वसर को 
' सश्टि की रचना के लिये किन्हीं सांधनों का प्रयोग करना 
नहीं पड़ता। न धद साधनों का चुनाव दी करता है। जिनके 
आप साधन कहते हें वह भी तो उस्री के बनाये इये है। इनके 
बनाने के लिये उसने फाई अन्य साधन प्रयुक्त नहीं किये । 
वस्तुत: जिनके हं.।र्गों ने साधन कहा है चद्द भी किन्दों किन्दा 
जीवें के लिये साध्य हैं। क्‍योंकि बन्द्रीं के छिये उनका 
निर्माय हुआ दें। कल्पना कीजिये कि एक सुप्रबद्ध देश हे 

जिसमें दस करेड़ मनुष्य रहते हैं । उनका राजा बड़ा चतुर,. 
दयालु तथा परोपकारी है। इन देख कराड़ मलुष्यों में से 
भिन्न २ अणियों के हैं, उनको आवश्यकताय भिन्न २ हैं। भरत 

वह राजा अपने राज्य, में ऐसी खंस्थाय - खोलता हे 
जिनकी उसके अपने लिये ते! कुछु आवश्यकता नहीं परन्तु 
अन्य पुरुषों के विकास तथा भाग के लिये अधश्य ज़रूरत 
है । यद संस्थाय किसी जीव के लिये तो खाघन हागो ओर 
किसी के लिये साध्य | जैसे डाइखाने का विभाग लीजिये। 
ब्यापारी तथा अन्य ग्रहस्थ लोगों के लिये तो यदद डाक' घर 
साधन मात्र है क्‍्येंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यद खोला 
गया है परन्तु जो पुरुष डाक घर में नोकर हें उनके लिये 
यही खाध्य है क्योंकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है। 
ओर इसी विभाग में कार्य करके वह अपनी बुद्धि का भी 
विकास कंर सकते हैं। इस्री प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, 


श्थ्तिकत 
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ब्यापारःसमितियों, तथा बेंकें का दाल दे | यह - सत्र. किसी 

पुरुष की अपेदा से खाध्य और किसी की से साधन हैं । यदि 

एक के % त्तव्य चोत्र है तो दूसरे का भेंग क्षेत्र | यदि एक 

पुरुष का पद च्युत करना डसझे दण्ड का देतु हे तो वही 

पर्दरिक्तिं दूसरे पुरुष का पुरस्कार देने का भो देतु द्वोती है। 

इंसी प्रकार रष्टि रचना का-सममिये। इलमें असंख्य जीव 

हैं।सब्टि की एक एक घटना से सेकड़ों जीवें का सम्दन्ध 
है। डस घटना द्वारा द्वी बहुत से जीव कम करने का अवसर 
पाते हैं बहुतें के दुःख रूपी' दर्ड मिलता है और बहुतों 
के। सुख रूपी पुरस्कार मिलता है ! किलो मंनुष्य को खस्यु 
का ही रण्टान्त लीजिये | कल्पना कोजियें कि 'कः नामक पक 
मलुष्य मेरता है। यदद एक छीटीवी घटना दै परन्तु “इसो के 

द्वारा डसकों स्त्री को विधवा हे।ने का दरड मिलता है, उसके 

माला पिता के पुत्र हीन दे।ने का, डंसके बछो का पितहीन 
होने का, उस के सम्बन्धियों का मिंच्र-बिछोह का, उसके 

शत्रुओं का शत्र॒रहित होने का पुरस्कार और उसके स्वयं 

सम्भव हैं सत्यु पुरस्कार के रूप में: दे, सम्भव है डुःख के 

रूप में। फिर उस स॒त्यु से न जाने झ्ितने मल्ठुयों ओ लिये 

कर्मचेत्र खुल जाता दै जे उसके जीवन में शायद्‌ अपना 

काय्ये नेहों कर सकते थे | इसलिये यद्द कहना कि ईश्वर 

साधनों द्वारा अपने साधने की सिद्धि करत है ठीक नहीं 

है। रूष्टि में साध्य श्र साधन इस प्रहार मिले इये है कि. 

उनके बीच में कोई भेदक सित्ति खींची नददों जा सकती | 

' एक श्रकार से समस्त सृष्टि साधन दे अर्थादा उसको 

_ रचना जीवों के लिये कमर क्षेत्र और भोग क्षेत्र उत्फक्ष करने 
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के लिये हुई है। परन्तु इससे न ते। ईश्वर की अपूर्णता सिद्ध 
होती है न उस हो सवशक्तिमत्ता में काई।मेद पड़ता है। मिल 
मदेददय का यद कथन तो बड़ा ही विचित्र ओर हास्य प्रद 
हे कि इंश्वर विद्यार पूथक साधनों का चुनाव करने के कारण 
निर्वल है। क्‍या अन्धाधघुन्धी साधनों का चुनाव करता तो 
मिल मदेदय उसके सबल कहने लगते ? निर्बलता ओर 
सबलता की यद्द कसोटो केवल उन्हों की समझ में अासंकती 
हे | शान तथा विचार का सभी लोग शक्तिमत्ता का चिन्ह 
समभते है । संस्कृत की ले।काक्ति हे । 
»/चुडियंस्यथ बल्ंतस्प निबु टेस्तु कुतोबलम । 

अर्थात्‌ जिसके बुद्धि है.उख के बल हे । बिता बुद्धि के बल 
केसखा ? यदि ईश्वर की सष्टि में अन्धाधुन्धो पाई जाती १ यदि 
वह मिल मद्दादय की आ्आवश्यकृताओं का विचार न करके 
उनके पेर में आंख और पीठ पोछे नाक लगा देतां। यदि 
उनके शरीर में पाचन-शक्ति के यंत्र केश मस्तिष्क में रज देता 
आर मुह से उसका कुछ सम्बन्ध न रखता, यदि मिल सादेब 
की आंखों में पलकों के नीचे बड़े बड़े नाखून दोते तो शायद 
डनकेा यह आत्तेप करने काझ्वसर न मिलता कि “ साधनों 
का, विचार और बुद्धि-पूवंकनिर्वांचन ? ( (छर्शप्रीं 8फपे 
शोेतपों कीण९ए8९ ण एगआपपएक्वाएए5 ) ईश्वर की अल्पता को 
प्रकट कश्ता है। 

हम ऊपर कह चुके हें कि जिस प्रकार दम भपन हाथ को 
इच्छा-शक्ति से द्वी बिना यंत्र की सद्दायता के उठा लेते है 
उसी प्रकार ईश्वर भी इच्छा मात्र से हो प्रकृति के परमाणुओं 
का संयेय और वियेग करके सृष्टि की रचना करता रद्दता. 
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हैे। दम के तो हाथ: उठाने के लिये शरीर रूपी यंत्रों की 
आवश्यकता भी पड़ती है । ओर रन यंत्रों के फालिज द्वारा 
बिगड़ जाने पर अन्य यंत्री का भी प्रयोग करना पड़ता हे 
परन्तु ईश्वर का इन यंत्रों की भी आवश्यकता' नहीं पड़ती । 

दां बुद्धि-पूवंक निर्धाचन आवश्यक हे। यह माना कि 
खब साथनों को उसी ने बनाया है ओर उनमें गुण तथा 
येग्यताये भी उसी ने उत्पन्न की हैं। परन्तु जो वस्तु अथवा 
घटना पक जीष के लिये साधक दे वह दूललरे के लिये बाघक। 
अतः यद्द आवश्यक है कि प्रत्यक जीव की आवश्यकता 
के अनुसार साधन दिये जायं | यह तभी हे! सकता है जब 
बुद्धि और विचार के. काम में लाया जाय |- मित्र! महोदय 
का मस्तिष्क भेर शेर के पंजे दोनों का बनने घाला'ईयवर 
हे। परन्तु यदि बिना विचारे मिल मद्दादय को शेर के पंजे 
दे दिये जाते ओर मिल साहेब की उंगनियाँ शेर के हाथ में 
दे दी जाती तो क्या मिल खाहेढ और शेर जी दोनों की 
आवश्यकताय पूरी हो सकती शी ? कदापि नहीं। और 
कया ऐस( करना ईश्वर की शक्तिमत्ता का निन्‍द्र होता? 
कदापि नहीं। ' 

अब फेवल एक शंका रहती है। अथात्‌ कया ईश्वर के 
लिये यह सम्भव नहों था कि वद्द इन साधतों का प्रयाग न 
करके किन्दी अन्य साधनों का प्रयेग करता अर्शात्‌ कृपा 
यह सम्भव न था कि आंख को पलकों मे नाखून भा हाते 
और वद आंख को पुतली में भी न गड़ते ? यह शंका तो 
दास्यजनक हो दे परन्तु हम इतना ही कद सझते हैं कि यदि 
ऐसा दोता तो भी मिल महेदय की शंक्रा से बचना संभव 
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न था क्योंकि वद साधनों के किसी अन्य रूप के साचने में 
अपना ,मस्तिष्क लगाते। जिन्हाने आक्तेप करने का ठेका हे 
लिया है उनके कोन ली वस्तु से शान्ति हो सकती है ? यदि 
डनके पूरे आख और पूर्य नाक दी जाय ते! मो वद्द यह 
शिक्रायत कर गे कि नाक से दीखता क्‍यों नहीं ओर आंख से 
जंध का ज्ञान क्यो नहों हेशता । आग प्यास क्यो नहों बुझाती 
और पानी से दीपक क्यों नहीं जलता । ढ 


चौथी शंका 


अंकि सृष्टि में साधनों का विचार ओर बुद्धि-पूवक प्रयाग 
पाया जाता है इस लिये जे- एस. मिल ईश्वर के मानने में 
अखमर्थ हैं । अब हम उन लोगों का वर्णन करते हैं जिनके 
सृध्चि में तुटियां दो त्रुटियां दिखाई देतो हैं । 

प्रथम मिल के ही लोजिये | एक ओर तो दद बुद्धि-पू ऋ 
साधनों का प्रयोग करने वाले ईश्वर के नहीं मान सकते 
क्योंकि बुद्धि की अवश्यकता निर्बेलता का चिन्द्र हे । दूसरी 
ओर अन्घाघुन्धी की भी शिकायत करते हैं : 

+ जततए, धीछ प्राठडां; छर्पाशोता्ों कला: #सतटं 2छते ४ 
राधा छिणह गद्वापा8 देठतह8 जाएह8 ६0 एश्लाएः 2संग्रष् 
पता ए९४--जं ० फायदा) छशं।.. ७ए९४ एभाएह सी00 ४8९ 
#0ापते ऐप सातारा वादा 0छाएं 5 02०४५ ४ 
06त 0७ पी6 780२ (07 कै0प्राछ्त छारों चतएज, फ. भा (/९- 
॥ृ्तिए 8घााए ॥ पेहड॥। ...... ५ कतएए विधाएएकए 
पएआए0ए98 0 ॥0968 ए 8 80... ..- ५४०४ पाए, ॥॥ 
बीए जाए पी0 चणऊा प्राण एगश। शीचप' छेटमाीओओ- 


गरास्तिककांद, ३५७७ 


पा 07 एकणलए, 78 छशफूणाब्याध्व णा 8 [कहुए $08॥९ 
फए ए0ककप्राकं 8शा॥8..,० ००० वैशक्ष'ए]ए. व 0 डिलंशा 
रत एल! "8 0ए0७'-79/060 0प्र४706, "प्रा।, 800 
(680, ७ए & गफ्रापंएक्षात8 रात 8 ७9०8797९8, (706 
ए58५७ 07 एशांशांणा 90. 28-3॥). ु 

४ अनुष्य की नियमावलि में प्राण हत्या से भारी कोई 
पाय नही माना गया | परन्तु सुष्टि प्रत्येक जीब की एक घार 


श 


अवश्य दत्या फरती हे... ...एक मंनुष्य के उत्पन्न हेःते समय 
दुसरे मजुष्य ( माता ) का घरण्टो और दिनों अत्यन्त कष्ट 
उठाने पड़ते हैं ग्रौर कभी २ सृत्यु भी दे! जाती है। एक तृफान 


आता है तो फूंसल भर की आशाओं पर पानी फेर देता हे । 


सारांश यह है कि जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जे पाप 
बुरे से बुरा मलुष्य कर सकता है वह .इस सष्टि द्वारा, होता 
हे ।......जितना अन्याय, नाश, तथा हत्या कारड तूफान या 


रोग्र के कारण होता है उतना अराजकता या करता के राज्य 
में नहीं द्वेता ” ( धर्म सम्बन्धी तीन व्याख्यान पू० २८-३१ ) 
प्रोफेखर देल्प हाह्टज़ ( .?0- पिणात॥0०0 ) की यह 
शिकायत है कि मनुष्य की आंख बहुत भद्दी रीति से बनाई 
गई है :-- 
४ प6 6ए७ 988 0ए७/ए 908550)6 606८ क्वा दाता 
७०७ छिपात॑ 9 &॥ 00968] ीईएप्राशा, छापे ७४९प्र 90॥0: 
फ्रशाणी 808 060पर87 0 वॉइशॉ, ? ७ व्‌ व8& ग्रा 060: 
गली ६0 889 तिक्ष ए ७0 0070970 ए३706९तं ॥0 820 _776 
शा ग्राभाप्राशला, कगांकी गब्ते था परी९856 १60०8, 3 
आ0पचा0 (प्गर प्राएडथोस वृषा6 वण४76त 7 08709 5. 


३७४४ शंका सप्राघान. 


0कसेस्डडग्ञ088 9 पी९ ४##णाए6४ा छत8, 800 एॉशाएं 
जंग 786 कं वीडणपा00॥0 

« आंख में बद सब देष है जो किसी देखने के यंत्र में 
पाये जा सकते है और कुछ अधिक भी | “ इसमें कुछ 
अत्युक्ति नहीं है कि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोषों 
वाला चश्मा मुझे देता तो में उसकी सूखंता या असावधानता: 
के। बड़े बलपूवक द्खिता और डखके चश्मेके लोटा देता | 

आंख में छः देषष बताये गये है :-- 

.. (फाक्राक्ा० ४08४8 (07, 

2. अञीलांठको #00"'बावणा 0व वैर्लशश्टाएट एशकॉपाए 
ए बी९ 50068 थारतें ।078, 4028767 (7०00 प्रऑ॥९ ४॥6 - 
990र्भछ070 'रा0ज7 88 889 9५709ग59 

3... वीक९एुपोशा एछतींक्ाग0ता ए॥0प्राप .6 ॥782068 0[ 
एफरंप्र॥९प ए0०॥॥3. 

4... छ6९्काीए8 ॥/क्या३]087'६१९ए- 

58. /]0980972- 00')प5९ ९८४. 

8... £ ए्6 एव 800 ”? ज्लात 0067 एक्क)8४ 8 6 
गछते 60 शंड्ाणा, (॥क्षछ७, 99- $9). 

अर्थात्‌ 

(१) चर्यापेरण 

(२) गीला पेरण ग्र कार्निया तथा खाल का देष पुक्त 
केन्द्रीभवन और असमटष्टि देषष 

(३) प्रकाशित विन्दुओं की प्रतिच्छाओं के चारों औरू 
विषम विकरण द 

(७) दैष युक्त पारदर्शिता 


“आस्तिकवाद. , ३४६ 


(५) बहते डुये कण 

(६) दरष्शिक्षेत्र में अन्य रिक्त स्थानों सहित“कालाविन्दू ।” 

४ (7070, ई00एछापए्र 400)808, 988 79 घ6९ दि, 
तीछ6/0 छ 70' €जंबश्ारह ए ग्राशोहु९ा06 07 तेश्डांशा ता 
#6 उणेक्का छफ्राशाओ, :06९8 58 8 शेशाशाड भाएं प्रशा- 
9058 87७8 709 ब990860 7 06 गाता ब0ए8782९0०78 

- पक्षा67,.. [॥87700॥, ॥ [987'60प्रौ 9", 96 8/'8 858066 , 
90प्राँत ॥8ए0*0९७॥ 50 78080 ६746 4: एछ0०एछ४ौ0 ४0५,)।५७ 
"00700 86 6हकी ॥ 06 8776 0786 दि: 06 0७॥%)) 
78ए0एएत एगगाशते 6 डप्0... 7 860 088९ 8]8 000 
'धुए087 ०४९७ए गरांए॥$ ॥8ए्ते 09७५४ 86 ॥09 पर. ...... ..- 
'णाकाा863 ॥0 गि8 फेक ॥02005, 0 6. फएशंध्को 
छक्ाकलॉछ ए जिंक, गा ह8 90०आग07 0 6 5ै४ी070 
९७गराग्रा ला, बाते 770 धीह रिलीव०७ 066९७, %890 )6९७॥ 
जाएएएफऑिहव 88 व्र90४87008 ता 6 टणाह्रापपराणा तई 
6 राव, (]0छ8फ9 एछ. 239). 

४ | (रएक्ोक्वाते एश6ह डाणिशए०0, बाते ती8 
हां ब्राए शापे जेणकी ठापंटका एणापगशाड 80 20/'60 

कि वा0 काठ स्‍एलड बगयोत गि0ज्न 70 ऐि8 !0ंका' 
0९९७7, ॥॥6 जाँगाक७ 6 6छॉक्षाते शाते (छा०0त७ कांड 
98 ४7880 77[70ए864. ”! (887 ७. 239) 

5 87898 था्पे िंपद्दी6ए ज॥प० 8क्कंते 0 97068- 
(पाए, ॥% ३0 48 * सी२७ 80076 8 ग्रताणा 07 7070 
0ितेल्त छुपाड ॥ 3 गलत $0 'ंयी। 00 गै०७, ? . ([७- 
7 9. 243). 


299 ॥ शंक्ता समाधान 


कामटी महाशय लेपलेस का अल्ुकररण करंते हुये कहते 
है कि खोग्य मएडल ऐसा नहीं बना कि जिससे अधिक से 
अधिक लाभ हे! सकता | आवश्यकता थी कि चांद पृथ्ची 
की चारों ओर उतने ही समय में घूमता जितने में पृथ्वी 
सूथ्य के चारों ओर घूमती है। यदि ऐसा द्वोता तो चआंद 
हर' रात को पूरा पूरा चमका करता |... ...जव के - निकर स्थ 
रथानों, अफ्रीका, एशिया, पास्फिक मंद्दावागर के उच्नचत 
करने के लिये प्रस्ताव छिये गये है | अगर गप्रोनलण्ड 
का डुबा दिया जाय झोर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया की 
चनावट ऐसी कर दी जाय कि इसकी नदियां उत्तर को आर 
न बहने पावे तो आइसलेरड तथा कनाडा का जल-वायु 
उत्तर दवा सकता है।'' हे 


लॉग (,872०) और हकसले (70507) का कथन दै कि 
खूश्टि में उतना ही अपव्यय है जितना खेत में एक खरगोश 
के। मारने के लिये किरोड़ों तोप छोड़ देने में होता /” 


इस्र प्रकार सृष्टि के रचयिता में मूलंता, अज्ञानता, ऋरता 
लथा अपव्यय सभी अवगुण पाये जाते हें। यदि कामरटी 
पुरा ४8 का ((/070० &८0) की सष्टि बनाने का ठेका दे दिया 
जाता तो उनकी रची हुई सष्टि में यह दोष न द्वेतते | परन्तु 
सुष्टि के रचयिता क सब से बड़ा एक देष यह मीहद्दै जो 
पूर्वोक्त दोषों से भी बढ़ गया है | वह यह कि न अच्छी चीज़ 
बनाता है न दूसरों के बनाने देता है । जिस हेल्मद्वेल्ट्ज ने 
आंख के इतने दाष निशाले उस विचारे का एक शांज बनाने 
का भी अवसर नहीं मिला । वह खय॑ कहता है “(3 6एपाछ0 


चास्तिकवाद 3छे८ 


[ डाकी करत 00 ॥धंड छाती पाए 0७५०8, 800 जहा 06 009 
600, हो॥0 (0 76९0 धीशा। 88 098 8४8 ]. ९७--0९९९०७ 
0एप 0.” अर्थात्‌ “ मैं अपनी आंखों को लौटा नहीं सकता ! 
में इतने दोष होते हुये भी इनका जितने. दिन हो खकेगा 
रखने के लिये प्रसन्न देऊंगा। हम पूछते हे कि यदि 
हेल्महोल्टज़ इस प्रकार का चश्मा बनाने वाले का, चश्मा 
वापिस कर ने को तेय्यार थां तो उसने इन देाष सहित आंखों 
के बदले अच्छी आंखे क्यो न बनालीं ।' जब वह इस प्रकार 
की पु आंख भी बना सकता तो उसमे तथा प्राकृतिक आंख 
में तुलना दे सकतो और हेल्मदेल्टज के भी: अलु भव हो 
सकता कि प्राकृतिक आंख अधिक उपयोगी दे अथवा उस 
की प्रस्तावित आंख । देल्मद्वेल्टच्र के कम. से ,कम एक बात 
पर दी विचार कर लेना चाहिये था | वह. यह कि कई पशु 
पत्तियां को आंख मनुष्य की आंखों से अधिक प्रबल है | उल्लू 
रात में देख सकता है परन्तु हम नहीं. देख खकते। बिल 
रात और दिन दोनों में देख सकती है। डकाब जितनी दूर 
तक देख सकता है उतनी दूर तक हप्र दुूर- बीन से भी नहीं 
देख सकते | बहुत से पत्तियों की आंख हमारो अपेत्ता कप्त- 
ज़ोर हें बहुतांकी प्रबवत्ष । खप के कान हमारे काने से 
अधिक तौतन है । हिरन की नाक हमारी नाऋ से अधिक तेज 
है। इससे यह तो पता चलता है कि सष्टि का रचयिता 
हमारी इन्द्रियों से ,उत्तम इन्द्रियां भी बना सकता था परन्तु 
वह हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयेगी होतीं या 
नहीं पे बड़ा सन्देह दे । स्वयं हेल्महेल्टज के भो मानना 
पड़ा किः-- 


>>). शंका समाधान 


४ ]॥७ 808798007॥ 0 06 2ए6९ 80 ॥8 ईफाट0प्न 5 
१0084 ८ 070978४6, बाते 8 8687 ॥ प6 एछए गया छ्मांटत 
"0८8 860 (0 7608 दैछ९९8 
अर्थात्‌ “'आंख अपने कत्तव्य के पालन में पूर्णतया उपयुक्त 
है | यह बात झांखों के दे।षो की न्यूनता से स्पष्ट हेहती है |” : 
यदि आंख अपने काम के लिये पूर्णतया उपयुक्त हे ते 
इससे झधिक क्या चादिये ? जो छिद्गरदशंन द्वारा सश्टिकर्त्ता 
को अज्ञानता के प्रकट. करना चाहते हैं वह भूल जाते हैं कि 
हैेल्‍्मदेल्टज या अन्य नेच्शञो ने नेत्रों का ज्ञान भी तो इन्हीं 
देषषयुक्त आँखों के निरीक्षण से सीखा है। उपनेत्र या चश्मा 
भी तो उसी मलुष्य के काम में आ सकता है जिसझे आंख 
देो। ऐला कोन सा नेत्रज्ञ है जो नेत्र रहिता को नेञ दे दे । या 
उंगली मे चश्म। लगा कर 4दंजने की आवश्यकता के पूर्ू 
कर दे | यदि एक भी दिद्वान बिना आंखक्षों के निरीक्षण 
किये एक भी आंख बना सकता ते उसकी कारीगरी थी। 
फिर यह केसे कहा जा खकता है कि ज्ञिस प्राणी को दे(घ- 
युक्त आंख या देषष-युक्त श्र्य अवयव दिये गये हैं वह इससे 
अच्छे अवयवोी का श्रधिकारों था १ जो उच्तप्त से उत्तम 
अवयव या पदाथ मनुष्य कह्ली कटरपना शक्ति में आ सकते हैं 
वह सब ही सृष्टि में पाये जाते है| परन्तु प्रत्येक भायो के कह्द 
नहीं दिये गये | मछुत्रियां पानी मे तेर सकती हें। पक्षी दवा 
में डड सकते हैं । सांप पृथ्वो के भोतर रह सकते हैं। इसलिये 
गलफड़े बनाना या परो का निर्माण करना यद्द दोनों बाते दी 
सष्टि कर्ता ने बना के दिखा दी हैं | परन्तु मनुष्य चाहता है 
कि मेरे .भी पर तथा गलफड़े द्वे।ते | ईश्वर को सृश्टि मे तित- 
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लिया के रंग बिरंगे पंज मौजूद हैं परन्तु यदिं उसी प्रकार 
का सोन्दय मनुष्य का नहीं दिया गया ते इखका. यह श्र्थ 
नहीं कि सष्टि किसी अज्ञानी की बनाई हुई है। जे जिसका 
अधिकारी नहीं उसके वंद वस्तु 'केसें मिलेगी ?, जो वस्तु 
जिंसंके उपयुक्त नद्दों वंह उसका मित्न जाये ते किसे काम 
की ? इससे सष्ठि कंत्ता के सम्यगं ज्ञांन की सूचना मिलती दे 
न कि अज्ञानेता की | या प 
रही-मिल की शिकायत कि सष्टि बड़ो कर है | इस विषय 
में हम बहुत कुछ पाप तथा दुःख के सम्बन्ध में लिख सुझे हैं । 
मिल ने संसार के सुखी और दुल्लों में तुलना ही नहों-की | 
इनके शिकायत हे कि प्रत्येक प्रांगी के एक न॑ एक बार 
मरना पड़ता है। परन्तु मिल को पंता नंहीं छि यदि सृत्यु न 
'हुआ कर ती ता स॒ृश्टि की क्या दशा होती | एक पत्र में एक: 
इेंसाई मदाशय ने हिंलाब लगाया था कि यदि आदम महेँदय 
वर्जित वुत्त का फल न खाते और स्तत्यु देव के सुंष्टि के भीतर 
घुखने की श्राह्षो न हेती ते इस समय.इस पृथ्वी पर इतने 
मजुष्य हाोते/किे एक एक केःसिर पर पचास के खंड़ा रहना 
पड़ता । उस पर भी पृथ्वी पर तिल रखने के स्थान न हे।ता । 
यदि मिल मद्देदय' के बोस तीख पीढ़ियों के.पूवज भी जीवित 
द्वेते तो उनके! शीघ्र ही. यद शिकायत करनी पड़ती कि. 
सर्डि कर्ता केला क्र है कि प्राणियों का जन्म देता चला 
जाता है श्रार यहाँ से निशालता किसी के नहीं । यंदिं किसी 
मनष्य का समस्त आनन्द दे कर एक द्वी स्थान में रंहने के 
लिये बाधित किया जाय. ते वद कुछ दिनों पश्चात उन 
आनन्दी से:भी उकता-जायगा | इसी प्रकार यदिं सेत्यु न दें।ती 
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और मनुष्य का खबू। यंदी रदना पड़ता ते। अवश्य द्वी उसको: 
खंसार के आनन्द तुच्छे मालूम पड़ने लगते | यदि एक 
तूफान से कभी कभी फसल की फसल शिगर्ड जाती है ते 
जे। फलले अच्छी बनी रद्दतो हैं वह क्या मिलन जो के प्रताप 
से ? क्या एक वर्षा असंख्यो प्राखियां के लिये साजन तेय्यार 
करने में सहायता नहीं देतो ? मिले मदेदय के येहं ता 
शिकायत है कि प्रसवकाल में स्त्रियां के बहुत दुःख उठांना 
पड़ता द्वे परन्तु उनकी यद नंदीं सूकता कि कितनी रिया: 
तथा उनके पति नित्य प्रति प्राकृतिक नियमों का डह्ल॑घंन 
करने का प्रयंत्न करते रंद्दते हैं। कितना कृतप्न है मजुष्य जो 
उसकी भी दोष देने में नहीं चूकता जिसने उसे न केवल 
भाग्य पदार्थ ही दियें किन्तु डन का भे।गने की शक्ति भी अंदान 
की । संसार सौन्दय्य की खान है यदि किसी में डसके देखने 
के लिये आँख दे | संसार सुखी का भराडार है यदि हम में 
उसके अनुभव करने की येग्यता हे। | संधार दया का सागर 
'है यदि हम उस दया के समझ सरके )! यदि यह येपग्यता 
ओर शक्ति नहीं ते इसमें संसार का क्या दे ? कितने है 
जा आंछ दाते हुये नहीं देखते ? कितने हैं जे कान द्वेते इये 
नहीं सुनते ? कितने रोगी है जिनके हलवा कड़वा लगता 
है ? कितने रेसे हैं जिनकी आंख प्रकाश से आनन्द नहीं उठा 
सकती ? परन्तु इसमें हलवे ओर प्रकाश का कय॑। दे/ष है ? 
कामटी और लापलेस के चांद विषयक प्रस्ताव के देख 
' कर मुझे एक वार्ता याद पड़ गई । मेरा लड़का चार पांच 
' सात का था। घर में एक पतंग टूट कर आ पड़ी। 
उसको जोड़ने के लिये गोंद की आवश्यकता हुई ।. मेने डस 
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“समव कई पेकिट बनाये थे ओर सोददानी में गोद न बचा 
“था। गोद का न पा कर मेरा बच्चा बड़ा क्रोंधित हुआ ओर 
“मेरी माता के पास जा क९ कहने जल्वगा “अम्मा, पिता जौ 
“कैसो गलती करते हैं कि पेकिट बनाने में सब गाँद व्यर्थ खर्च 
“कर डाक्ते दे।” यह बच्चे का द्टि कोण था । वद्द समझता 
'था कि गोंद का ठीक उपयेग यहो हे। खकता है कि पतंग 
“ज्ाड़ी जाया कर । उसे पठंग की अपेक्षा पेक्निट जोडना व्यर्थ 
“प्रतीत देता था। उस झक्वानी बालक का क्‍या पता था कि 
बहुत से पेकिट उसके भेजन वस्चादि को सम्पादित करने 
'के देतु थे ! बस यही कामटी मद्देदय का रष्टि काश दे । 
वह समभते हैं कि चांद एक दीपक भात्र हे । यदि उसकी 
पृथ्वी के चारों आर परिक्रमा का वही समय दे। जो पृथ्वी 
' की सूथ्य के चारो ओर घूमने का हे ते प्रत्येक राज्रि को 
' पूरा चांद उदय डुभा करे। उनके कया मालूम हें कि जिस 
चांद से समुद्र मे ज्वार भादे उठते हैं, जो चांद गेस 
' हण्डे के अतिरिक्त अन्य बीसियों बातों के लिये बनाया गया 
है उसमे उनके प्रध्तावित परिचत्तंन करने से क्‍या फल 
डोगा ? ऐसे बड़े २ सायंसशों की इस प्रकाए की बाल-बुद्धि 
द्वोना बड़े आश्वर्य की बात है। 
हम यह पूछते हैं कि जिल सत्ता ने यह सष्टि रछ्दी उसके 
क्या यह बात मालूम न थी ? क्या सष्टि रखना से गणित 
“का उतना ज्ञान भी प्रदर्शित नहों छ्वाता जितना ल्ाध्नेस, 
ऋकऋामटी या अन्य ज्येतिविदों के मस्तिष्क में था ? यदि कहे। 
कि नहीं ते यद्द भयानक विडम्बना देगा | क्योकि यदि 
“ख्षि में इतना शान नहीं था ते। इनके मस्तिष्को मे कहां से 
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आया । यदि किसी मस्तिष्क में उस गणित का ज्ञान दो 
जिसका दृष्ठान्त सडश्ठि की किसी वस्तु में नहीं मिलता तो 
उसे पागल कहते है । यदि कद्दा कि सृष्टि म॑ इससे भी 
अधिक ज्ञान की सूचना मिल्ती है, नहीं नहीं इतने ज्ञान की 
सूचना मित्रती है जिसके सम्मुख इन विद्वानों का ज्ञान समुद्र 
में बिन्दु के तुल्य भी नहीं ते क्‍या यह बात साचने की 
नहीं दे कि चांद का इस प्रकार बनाने में कुछ न कुछ उपयेाग 
अवश्य हे!गा | कुछ लागों ने हिसाब ल्लगाया हे कि यदि चांद 
चेसाही बनाया जाता-जैसा कामटी का प्रस्ताव है ते उसमें 
इस चांद से १६वां भाग ही प्रकाश देता । यदि कामटी 
का प्रस्ताव ठीक भी दे और ऐसा ही चांद बनाया जाता, तब 
शायद कामटी कहता कि चांद दिन का क्यों नहीं निकलता | 
भिन्न २ प्रस्ताव करना ते! सरल है परन्तु तत्व खेजना 
कठिन है | पेशिया, उत्तरी अमेरिका तथा अन्य महाद्वीपों की 

वत्तमान बनावट का कुछ न कुछ कारण अवश्य छेगा | इस 
कारणकेा मालूम करना भूगोल वेत्ताओं का काम है न कि 
उसके अनुपयेागी बता कर मनमाने प्रस्ताव करना। मलुष्य 
में,सब से बड़ा देष यद्द हे कि बह प्रत्येक वस्तु का अपने 
लिये बनी हुईं समभझ लेता है | और इसी दृष्टिकोण से सृष्टि 
की समस्त घटना की मीमांसा करता है। वह यह नहीं 
सेचचता कि इस अनन्त सृष्टि में अनन्त जीव हैं । इन सब 
का उपकार करना ईश्वर का काम है। और यही इल सृष्टि 
का उपयेग है। जो वस्तु एक प्राणि के लिये हानिकारक 
है बद दुसरे के लिय्रे लाभदायक है । डाकुर .की दुकान पर 
विष और शर्बत दोनों है और दे।नो. का उपयेग है। जो 
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शर्बंत के बदले घिथध पीकर मर जाता है उसे अपने अज्ञान 
को देाणक देना चादिये न कि विष रखने वाले के । यदि 
उत्तरी समुद्रों में बहुत सी नदियां गिरती हैं तो इनका कुछ 
न कुछ उपयोग द्वोगा । जिखने नदियां बताई उसको इनका 
 डपयोग भी ज्ञात हे।गा। नदियां बनाना साधारण काम तो है 
नहीं जे बिना उपयोग का ज्ञान हुये भी हो सकता | 
रहा अ्पव्ययता का दोष | यह ते सर्वथा ही अनुच्चित 
है | सृष्टि की कोई धदना इसे सिद्ध नहीं ऋरतो | पक 
खरगाश के मारने के लिये करोड़ों क्या एक भी गोली 
नही चल्लानी पड़ती ! यदि सृष्टि कर्सा कभी एक गोली 
चलाता है ते। उस एक ही गाली से सेकड़ों के! मारने का 
काम निकाल लेता है | जितनी मितव्ययता सृष्टि में दे उससे 
अधिक की कल्पना भी नहों हो सकती । वस्तुतः इस 
मितव्ययता का भी पूरा अथ -समभने में हम अ्रशक्त दो 
ज्ञाते है। हमारी दृष्टि इतनी संकुषित है कि हम सष्टि का 
बहुत थाड़ा भाग हो देख सकत हैं. और। उसका भी करेचल 
एक अंश । इस लिये दम बहुत सी बांतो का उपयोग समझक 
नही सकते । परन्तु विचारशील मलुष्य को अपनी अटप- 
जता का विचार करके सृष्टि के पदार्थों का उदारतापूवेंक 
अध्ययन करना चाहिये। 


पाँचर्वी शका 
इेश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं दाता, क्येंकि 


“ हृच्धियार्थसत्रिकषोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमग्पमिचारि  व्यवसायात्म- 
कम प्रत्पतम | न्याय सू० १। १। ४ 
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- ज्ञी भ्रात्र, त्वचा, चत्चु, जिहा और प्राण का शब्द, स्प्श 
रूप, रस और गंध के साथ अव्यचद्दित अर्थात श्रावरण रहित 
सम्बन्ध दाता है, इन्द्रियां के साथ मन का और मन के साथ 
आत्मा के संयाग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको पध्त्यक्ष 
कदते है, परन्तु जो व्यपदेश्य अ्र्थांव संशासंशी के सम्बन्ध 
से उत्पन्न द्वाता हे वह ज्ञान न हे,, जैसे किसी ने किसी से 
कहा कि “तू अल ले आ” वद्द त्ञाके उसके पास धर के 
बाला कि “यह जल है” परन्तु वहाँ "जल' इन दे झत्तरों 
को संशा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख खकते | किन्त 
जिस पदार्थ का नाम जल हे वही प्रत्यक्ष द्वाता हे और जे 
शब्द से ज्ञान उत्पन्न हे।ता है वह शब्द प्रमाण का विषय हे। 
“अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खस्भे को देख के 
पुरुष का निश्चय कर लिया। जब दिन में उसका देखा ते 
रातज्ि का पुरुष ज्ञान नष्ट द्वाकर स्तस्भज्ञान रहा ऐसे बिनाशी- 
जान का नाम व्यभिचारी हे सो प्रत्यत्ष नहीं कद्दाला । 
“व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के 
कद्दा कि “वहाँ वस्त्र सूख रहे हें जल हे वा और कुछ है” *चह 
देवदत्त खड़ा हे वा यज्ञदत्त ” जब तक एक निश्चय न हे। 
तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहों हे किन्तु जे अव्यपदेश्य अव्य- 
भिचारि ओर निश्चयात्मक शांन है उसी को प्रत्यक्ष कदते हें?” 


( सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ३, पू० ४० ) 
यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये इन्द्रिय और अर्थ का सन्नि- 


कष हे।ना आवश्यक है। सभी आस्तिक मानते है कि ईश्वर 
इन्द्रियों का विषय नहीं इसलिये प्रत्यत्त प्रमाण से इश्वर की 
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सिद्धि हो द्वी नहीं सकंती। कपिल मुनि कहते हैः-- 
ईश्वरा सिद्धे ;--- | 
दूसरा अनुमान प्रमाण है । 
“अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमान पूर्वेवच्छेषवत्सामान्यतेईश्स । 
ु नन्‍्या० ९१॥५ 
जो प्रत्यक्षपूवंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण 
द॒व्य किसी. स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ दे। उसका दूर 
रेश से सदचारी एक देश के प्रत्यक्ष द्वाने से श्रदष्ठ अवयवी 
का झ्वन होने को अनुमान कहते हैं?” (स० प्र० पृ० ५१) अ्रन्नु- 
मान' के लिये एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य का किसी स्थान वा 
काल में प्रत्यक्ष द्वेना आवश्यक है | ऊपर कहा जा चुका 
है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं द्वेता | अतः उसका अनुमान 
भी नहीं हे! सकता । 
तीखरा उपमान-- 
प्रसिद्ध साधम्यांत्साध्यलाधनमुपप्तानम्‌ । न्याय १ / १ | ६ 
'ओ प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने 
शग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हा उसके उपमान 
कहते है? (ख॒० ध्र० पू० ११) कर 
उपमान प्रमाण के लिये भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। : 
प्रत्यक्ष से इश्वर सिद्ध नहीं हाता अतः उपमान से ईश्चर- 
की सिद्धि भी असम्भत्र द्वी है । । 
रहा चोथा प्रमाण शब्द 
आप्तोपदेश: शब्द; । न्‍नया० १। २ ॥ ७ 
आंघका उपदेश शब्द कहलाता है।से यह भी प्रत्यक्त 
. के ही आश्रय है । प्रत्यक्त का" लक्षण - करते इंये इसका वर्णन 


॥ ५ 
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कर चुझे है । अतः ईश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रप्माण नहीं 
है। बिना प्रमाण के ईश्वर के अस्तित्व का मानना बुद्धिम त्ता 
नहीं है । 

अब हम इसका समाधान करते हैं | वस्तुतः अनुमान 
धर्माण का ठीक ठीक अर्थ न समझने के कारण यह शंका 
उत्पन्न हुई है। जब किसी काय्य को देत्नकर उसके कारण 
का अजुमान करते है ते उस कारण का प्रत्यक्ष करने की 
आवश्यकता नहीं हातो | वस्नुतः यदि प्रत्यक्ष दा सकता ते 
अनुमान प्रमाण के ण्योंग की आवश्यकता भीन देती। 
अधुभान प्रमाण वदीं लगाया जाता है जहाँ प्रत्यक्ष से काम न 
चलता दवा | यदि हम किसी मलुष्य के डसके पिता सहित 
देखते हैं ते! पिता के पत्यक्ष हेने के कारण यह अनुमान 
करना नहीं पड़ता कि इसका कोई न कोई पिता अ्रवश्य होगा । 
इसी प्रकार यदि पहाड़ में घुझ्रां और आग दोनों देखते हैं ते। 
आग के पत्यक्ष होने के कारण धुएं के अस्तित्व से अनुमान 
अमाण द्वार अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं हाती | कद्दावत भी है कि | 

प्रत्यक्ष कि प्रमाणम | 

अथांत्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण को आव- 
श्यकता नहीं | प्रत्यत्त स्वयं दी परथ्पांपर प्रमाण समझा जाता 
है | सूय्ये के प्काश[में दोपक जलाना व्यर्थ है इली प्रकार 
अन्य प्रमाणां का तमी काम्त पड़ता है जब प्रत्यक्ष 
अ्माण का अमाव हो | इस लिये यह शंका करना कि जब 
डेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हेता तो अनुमान भी नहों हेश सकता 
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सव्वथा प्रम है | यदि ईश्वर प्रत्यत्त दा सकता ता अनुमान 
आदि प्रमाणों की आवश्यकता हो न द्ोती | और जिनको 
ईज्वर प्रत्यक्ष दाता है उनके इसकी आवश्यकता नहीं हेा।ती । 
इसका वर्शन हम आगे करंगे। यहाँ यह मान लेते हें कि 
ईश्वर सब को प्रत्यक्ष नहीं हाता | इसलिये उनके लिये श्रज्ञु- 
मान की आवश्यकता होती हे । द 

अनुमान के लक्षण में जो “ तत्पूषकम ” शब्द पड़ा है 
ढसका अथ यह नहीं है कि जिस काय्यं का हम कारण सिद्ध 
करना चाहते हैं उस कारण का दम प्रत्यक्त हो गया द्ो। 
इसका तात्पय्ये यह है कि उसी प्रकार के कारण ओर का य्यें 
का पहले प्रत्यक्ष हो चुका दो और इस समय केवत्न काय्य का 
प्रत्यक्ष होता दो और कारण का नहों | 

सांख्य दशन में अनुमान प्रमाण का यद लक्षण किया है :-- 

प्रतिबन्धदशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ | ( सां० १ । १०० ) 


अर्थात्‌ प्रतिबन्ध या सम्बन्ध'के ज्ञान द्वारा सम्बद्ध वस्तु 
का ज्ञान होना ही अनुमान प्रमाण है । 

इसका तात्पयं यह है कि प्रत्यत्च सम्बन्ध का द्ोता है न 
कि सम्बद्ध वस्तु का । द 

चस्तुतः प्रमाण लगता ही तब है जब बिना प्रमाण के 
ज्ञान का अभाव हो | सांख्य दर्शन में कद्दा है :-- 

दया रेकतरस्य वाष्प्यप्तनिकृष्धथंपरिच्छित्ति: प्रमा । तत्साधकतमं 
यद तद्‌ त्रिविधं प्रमाणझ ॥ ( साँं० १|८७ ) 


८ असंनिकृष्टाथ परिच्छित्ति: )भर्थात्‌ अज्ञात विषय 


के निश्चय करने का 'प्रमा? या यथार्थ ज्ञान कहते है ओर 
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(यत्‌) जे! ( तत्साधकतमं ) उस प्रमा का, साधन है वह 
प्रमाण कददलाता है। 

इस प्रकार अनुमान के लिये तीन बात आवश्यक हैं :-- 

: (१) कारण और काय्य का पहले प्रत्यत्त होना। 

(२) अब उसी प्रकार के कांय्य का प्रत्यक्ष होना । 

(3) और इसके कारण का प्रत्यक्ष न द्वाना । 
हम इंश्वर सिद्धि के लिये जब अनुमान प्रमाण का प्रयाग करते 
हूँ तो इन तीनो बातों का स्पष्टतया दिखाते हैं। अर्थात्‌ 

(१) हम ने घड़ा कुम्हार के द्वारा ही बनते प्रत्यक्ष किया 

है या घड़ी घड़ीसाज़ के द्वारा दी | अथवा पुत्र पिता के द्वारा 
री उत्पन्न होते देखा हे। अ्रतः संसार की इस प्रकार की 
समस्त घटनाओं के प्रत्यत्त करने से हम इल नियम का 
प्रत्यक्त करते है कि बिना कारण के काय्य उत्पन्न नहीं दो 
सकता । श्रथांत्‌ जब जब काय्य होगा तब तब उसका कारण 
अवश्य द्वोगा । 

(२) हम सष्टिकी समस्त घटनाओं को देखते है कि उनका 
आरस्भ है। वह 'कार्य्येः कोटि में रकल्ली जा सकती हैं। यहद्द 
भी हम को प्रत्यक्ष दे । 

(३) इन का कारण अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्यक्ष नद'ां हे। अतः 
अलुमान के लिये जो तीनो अवस्थाय आवश्यक थों वह पूरी 
है। गई । फिए काई कारण नहीं है कि इसमे अनुमान प्रमाण 
न लगा सके । ेु 

इसी लिये अ्रन्न॑ भट्ट ने लिखा हेँ:ः-- 

जित्यब्लुरादिक कठूजन्यं काय्येत्वाद्‌ घटवद्‌ इति श्रनुमानस्य प्रमाणत्वाव। 
(तकेदीपिका छ० १२) 
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“ पृथ्वी अक्षर आदि का अवश्य, कोई कर्त्ता है क्‍योंकि 
यह भी घड़े के समान कार्य्य की काटि में आते हैं | इस प्रकार 
अजुमान प्रमाण सिद्ध है ! । 

उद्यनाचारय ने न्याय कुछुमाअलि में ईश्थर-सिद्धि में यह 
युक्तियाँ दी हैं :-- 
का्ययाजनधत्यादे: पदाव प्रत्ययत: अ्तेः | 
वाक्याव सडझया विशेजवच्च्र साध्यो विम्बविदश्ययः | (५।१) 
(१) काय -सष्टि काथे है अ्रतः कारण चाहिये। क्‍ 
(२) आयेजन-परमाणुश्नों के प्रिलाने में क्रिया हुई 

हे।गी। इसका कर्त्ता चाहिये। 
(३) ध्रति (भादि)-सृष्टि का काई शाधार चाहिये इत्यादि । 
(४) पद-श्रर्थात्‌ बुनना आदि काम पदले किसी ने 
खिख्नाये हागे । | 
(३) प्त्यय-श्रर्थात्‌ वेदों में ज्ञान प्ररान करने की शक्ति 
झिसने दी? 
(६) श्रुतिः-अर्थात्‌ वेद किसने बनाये ? 
(७) वाकब-शअर्थात भाषा शिसने दी ? 
(८) संडूश्या विशेष-श्र्थात यह किसके सूफा कि दो 
परमाणुओरों से द्वयगुक बनते हैं इत्य। दि 
शब्द प्रमाण में तो कोई आपत्ति दे। द्वी नहीं सकती । आप्त 
का झथ है विद्वान, हितचितकऋ तथा खत्यवादी । जब हम 
समभते हैं कि एक्ष पुरुष विद्वान भी है श्रार सत्य बादी भी । 
जब उसने ईश्वर को पत्यक्त या अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध 
फर लिया है तो उसके ' उपदेश” को प्रानना हमारा 
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'कत्तञ्य है | यद्दो शब्द प्रमाण का उपयाग है । जब एक ऋषि 
कहता है :-- 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि 

अर्थात्‌ “तू प्रत्यक्ष बह्म है” और वद् हमके ईश्वर के 
विषय में उपदेश करता है ते काई कारण नहीं कि हम उस 
के। न माने | हाँ यह प्रश्न दे सकता है कि हम इस पुरुष को 
अथात उपनिषत्क्वार के 'आप्त' नहीं मानते । यह दूसरी बात 
है। यहां शंका यह नहीं है कि ञअ पुक ऋषि आप्त हे या नहीं | 
शंका ते यह थी कि शब्द प्रमाण से ईश्चर का सिद्ध कर सकते 
हैं या नहीं | इसी का उत्तर दिया गया अर थांत शब्द प्रमाण 
'के लक्षणों में कोई ऐसी बात नहीं है.जे हमके ईश्वर सि द्धिं 
में इसका प्रयोग करने से रोक सू# | 

रही आप्त की बात | यह खत्य है कि एक पुरुष का कुछ 
लोग शआरप्त समभते है कुछ नहीं । जे। उसके शआ्राप्त नहीं समर- 
'भते चद् उसकी आप्तता पर शंका कर | या ईश्वर सिद्धि को 
अज्ञमान प्रमाण से खिद्ध करे | परन्तु बिना शब्द प्रभाण हे 
अ्रात्॒ तक न किसी का काम चज़ा और न चलेगा | कारण 
यह है कि जहाँ अनुमान के लिये “कार्य! का प्रत्यक्ष हेना 
अत्यावश्यक है ( देखो शर्त नं० २) वहाँ शब्द के लिये न कारय्ये 
का भत्यक्ष द्वाना अवश्यक है न कारण का । जो पुरुष श्राप्त के 
उपदेश से लाभ उठाना चाहता है वह सममभ लेता है कि उस 
आप ने प्रत्यक्ष या अनुपान द्वारा इस बात के सिद्ध कर 
लिया हागा। मुझे उच्च पर विश्वास है श्रतः में इसकी बात 
मानता हू । ह 

संसार में बहुत कम ऐसे हैं जिनके प्रत्येक बह्तु के प्रत्यक्ष 
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करने का अवसर पिल्न सके | में तो कहता हूँ कि एक भो नहीं 
हे। अतः बहुत से लोगों का अनुमान द्वारा ही श्रप्ना काम 
सिद्ध करने की आवश्यकता द्वेती हे | परन्तु अनुमान के 
लिये सी एक अज्ज का प्रत्यत्ष आवश्यक है। अधिकांश पुरुष 
ते एक अकह्ल का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अ्रतः शब्द प्रमाण 
का ही आश्रय लेना पड़ता है । न्‍्यूटन ने भूमि की आऊरषण 
शक्ति का प्रत्यक्ष नद्दीं किया । उसके केवल घखेव के गिरने को 
घटना का ही प्रत्यक्ष हुआ | परन्तु उसने अ्रन्ञमान प्रमाण 
द्वारा भूमि की आकषण शक्ति को सिद्ध किया । गैल्लीलिये ने 
भी पृथ्वी की गालाई का प्रत्यक्ष नहीं किया किन्तु अनुमान 
ही किया। परन्तु सर्वेलाधारण के उन परीक्षाओं के करने 
' का भी अवसर नहीं मिलता जो अज्नुमान के लिये आव- 
श्यक हैं। झतः उनको घुरन्धर सायंसशों के आंघ मान कर: 
ही चलना पड़ता है | वेद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया कि: 
अमुक प्रकार के ज्वर में नाड़ी की अम्कुक प्रचार की गति े। 
जातो है | अब वह पक रोगी को देख्त रह। है । और उसकी 
नाड़ी की गति से अनुमान कर रहा दै कि ढसे अप्त॒क प्रकार 
का ज्वर हे!गा। उसे रोगी के पास निरन्तर बेठने ओर ज्वर 
तथा नाड़ी का सम्बन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं । 
- धत्यक्ष की अवस्था वद थी जब वह वेंद्यक विद्यालय में शित्तण' 
ग्रहण कर रहा था | अब अन्लुमान की अवस्था है । परन्तु रोगी: 
के परिचारकों को न प्रत्यज्ञ का अवकाश है न अनुमान का । 
चह न तो ज्वर ही के पहचान सकते है न नाड़ी की गति को। 
ही | अ्रतः उनके लिये शब्द्‌ प्रमाण ही एक प्रमाण है अर्थात्‌ 
विश्वासपात्र बेंद्य का निश्चय । 
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अब रहा यद्द प्रजश्ष कि इश्वर किसी को प्रत्यक्ष भी दवा 
सकता है या नहीं | में ऊपर दिखा चुका हू कि कुछ ले।ग ईश्वर 
का प्रत्यक्ष करना बताते हैं। उसके केवल गप क्यों माना 
जाय ? जिस बात की सिद्धि अनुमान से द्वोती हे उसकी: 
सम्भव है किसी को प्रत्यक्ष द्वारा भी हातो दहे। | इसका यह 
अथ नहीं है कि हम संसार भर का बाधित करे कि तुमको 
भी अवश्य ईश्वर का प्रत्यक्ष हा जाय, यदि किस के ईश्वर 
का प्रत्यक्ष नहीं द्वेता तो हम उस पर बल्लात्कार नहीं कर 
सकते, न उसको प्रत्यच्त न करने का दोष दे सकते हैं, परन्तु 
डसका भी कफाई अधिकार नहीं है कि वह उन लोगों के।' 
जिन्हेने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया हे कूठा बतावे जब तह कि 
उसके पास अन्ञुमान द्वारा इंश्वर के न देने के पर्थ्याप्त प्रमाण ' 
नहे।। ह 
हम ऊपर कह चुके है कि ईश्वर सब को प्रत्यक्ष नहीं: 
दाता और न हे। लकता हे। परन्तु जिन्होंने युक्ति देना या: 
प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग करना सीखा है उनके लिये 
इश्वर एक “असिद्ध” वस्तु नहीं रह सकता ईश्वर के प्रत्यत्त 
हे।ने के विषय में स्वामी दयानन्द्‌ सातव समुल्लास में 
लिखते हैं. :-- 

“ (प्रक्ष) आप ईश्वर २ कद्दते दवा परन्तु उसकी सिद्धि 
किस प्रकार करते दे ? | 

(उत्तर) खब प्रत्यत्ष आदि प्रमाणों से । 

(प्रश्ष) इंश्वर मे प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकर. ? 

इन्द्रियार्थंसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपरेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक: 
प्रत्यक्षम ॥ | श्र० १ सू० ४ ] 
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। 


यह गौतम महर्षि कृत न्‍्याय-दर्शन का सूत्र हे--जोा भ्रोत, 
त्वचा, जिह् प्राण ग्रार सन का शब्द, स्पशे, रूप, रस, उस, 
ड'ख, सत्यासत्य बिषयों के साथ सम्बन्ध हे।ने से ज्ञान 
उत्पन्न हे।ता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु धह निश्चेम हो । 
अब विचारना चाहिये कि :इन्द्रियां और मन से गुणों का 
प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि 
इन्द्रियों से स्पर्श रूप, रस और गन्ध का ज्ञान हे।ने से गुणी 
जो पृथ्वी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, 
'पेसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुर्णा 
के पत्यत्ष द्वोने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है!” [ सत्यार्थ 
'धकाश सप्तु० ७ पृ० १७६ ] द 
... युक्ति बहुत स्शष्ट भतीत नहीं द्वोती क्योंकि यदि “रबना 
विशेष भादि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष दाने से ” “परमेश्वर 
'का भी” प्रत्यक्ष हे ते घड़ी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष 
: होने से घड़ीसाज़ का भी प्रत्यक्ष दाना चाहिये या घड़े की 
रचना विशेष द्वारा कुम्हार का भी प्रत्यक्ष दोना चाहिये । 
परन्तु इसके सभी नेय्यायिकों ने प्रत्यक्ष में न रख के अनु 
मान की कोरि में रक्ल्ला है। परन्तु इसमें संदेद नहीं क्रि 
शुद्ध आत्माओं के ईश्वर का इसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वाता है जैसे 


'हम अपने पास खड़े हुये माता, पिता का प्रत्यक्ष करते हैं । 
'याग दशेब में कहा है :--- 


तदादद्ुः स्वरूपेधवस्थानम्‌ ( येग० सम्ता० ३ ) 
अथात्‌ येग की सिद्धि३हेने पर जीव के ईश्वर का 
० आ हे । 
मत्यक्ञ हाने लगता है। उस समय उसके सश्टि रचना द्वारा 
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इश्वर की सिद्धि की आवश्यकता नदां रहती | जिस समय . 
मेरा पिता या मेरी माता मु प्रत्यक्ष हे रही है उस समय 
मुझे उनके कामों द्वारा उनकी सिद्धि करना अनावश्यक हें, 
परन्तु यह अवस्था सब की नहीं होती । केवल येपियों की 
दी द्वाती है । 

यह ते। ठीक है कि गुणों के प्रत्यक्ष हेनने से गुणी का भी।+ 
प्रत्यक्ष देता है परन्तु इश्वर के सभी गुणों का पत्यक्चनद॑ 
है।ता । हम उन गुणों का अनुमान करते हे | जेसे सप्षि 
रचना गुण नहों फिन्तु कर्म है।इस कम द्वारा हम ईश्वर 
के 'जझ्ानः रूपी शुण का अल्लुमान करते हैं अ्रतः ज्ञानी 
. ईंशचर जो गुणी है उसका भी अनुमान हे। ही जाता है | इसी 
प्रकार इंश्वर की द्यालुता के इमे ईश्वर के कर्मो द्/रा अनु 
मान प्रमाण से सिद्ध करते हे | परन्तु जो पुरुष इंश्वर की 
सत्ता पर पूणु रूप से विचार करने के अभ्यासो हैं ओर 
जिनका-- फ 

तजपस्तदथमावनम्‌ । 

नित्य नियम है. बह ईश्वर की दयालता का पतित्षण 
प्रत्यक्ष भी कर सकते है। उनकी दृष्टि उपकार से चल कर 
उपकार करने वाली शक्ति पर स्थित दे! जाती है| यही 
आरस्तिकता की चरमावस्था है | शायद्‌ इसी श्रथ में स्वामी 
दयानन्द ने कहा हेः-“जब जीवात्मा शुद्ध हाके परमात्मा का! 
विचार करने में तत्पर रहता हे उसके उसी समय देर 
परत्य्त देते हैं” । (खब्प्र० ससु० ७ पृ० (८०) 

स्वामी द्यानन्द ने 'देानें' शब्द का प्रयेण किया है 
अर्थात्‌ जीवात्मा तथा परमात्मा? क्येंकि.साधारणतया मनुष्य 
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' का अपना अर्थात्‌ जीव” का भी प्रत्यक्ष नहीं द्वेता | उसको 
'इन्द्रियां बादर होने के [का रण वह्द सष्टि के पदार्थों में ही लिप 
रहता है । आंख रूपवात्ती वस्तुओं के रूप के। देखती रहती 
है. कान शब्द इत्यादि का | और मन इन इन्द्रियों द्वारा कते 
डुये सूत का “ताना बानां? बनाता रहता है । केवल येाग 
अवस्था में हो “चित्त की वृत्तियां का निरोध” हे।कर 
जोब का अपने तथा ईश्वर के प्रत्यक्ष करने का अवसर 
मिलता है। उसी समय डसके यह भी भत्यक्ष देता हे कि 
“आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शड्डा, 
ओर लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशड्ूता 
ओर आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं ' 
किन्तु परमात्मा की ओर खे है” (स० प्र० सप्तु० ७ पृ० १८० ) 
यह लज्ञा तथा उत्साह सभा भनजुष्यों के हृदय में उठते 
है । परन्तु सब का यद्द प्रत्यक्ष नहीं दवा सकता कि उपदेश 
कोन कर रहा है, जिस प्रका< किसी दुश्स्थ सुगन्धयुक्त वस्तु 
की खुगन्धि का ते सभी सूंघते हैं परन्तु यद्द शात नहीं हे।ता 
' कि यह किस पुष्प की खुगन्धि है| इसी प्रकार अपने झांत्मा 
में उपदेश की आवाज़ सुनता हुआ भी मलुप्य यह नहीं 
जानता कि कौन कह रहा है। उपदेश द्वारा उपदेश का ज्ञान 
' दाना हो सच्चो आस्तिकता है। ह 


छठी शंका. 


वेदान्ती लोग ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण नहीं 
-म।नते । यद् फेचल नेयायिकों का मत है। इस .मत पर निम्न 
शंज्ञाये दे! सकती है :-- | 
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(१) समस्त सष्टि के रचो हुई सिद्ध करना डुस्तर 
है। समस्मव है कि सश्टि के मिन्न २ अवयव बने हये हें। परन्तु 
जो बात अवयवों में पाई ज्ञाती हे उसका अवयवी में मी 
'ोता आवश्यक नहीं । जैसे वायु को चक्की के अवयव घूमते हैं 
परन्तु चक्की स्वयं नहों घूमती । 

(१) हमारा ज्ञान परिमित है। परिमित श्ञान से यह 
'नहीं सिद्ध हो सकता फि संखार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो 
बिना बनी न दे।। 

(३) नेयायिक लेग स्वयं परमाणु देश, काल तथा 
आत्मा को नित्य मानते है। फिर ईश्वर सब का बनाने वाला 
कैसे होगा ! यदि कटद्दे कि इन चीज़ों को छोड़ कर अझन्‍्यों कंत 
इश्वर बनाता दे तो इंश्वर स्वाज्ञ आर स्वेशक्तिमान नहीं 
रह सकता। द 

(४) कर्त्ता के लिये इच्छा दोनी चाहिये। जब इच्छा हे 
तो छुख दुःख भो होगा। फिर ईश्वर अन्य जीवोके समान 
डे। जायगा। 

(५) खध्टि का काय्य खिद्ध करना कठिन हैं क्योंकि 
'काय्ये आर कारण सापेक्षिक होते हैं। जब तक ईश्वर का 
'कारण खिद्ध न करो सृष्टि को काय्य सिद्ध नहीं कर सकते 
और जब तक सष्टि 'काय्य” सिद्ध नहीं हे! सकती उस 
समय तक ईश्वर कारण खिद्ध नहीं होता। इस प्रकार 
अन्यान्याभय दोष आता है । 

यदद सब शज्लाय निमू ल हैँ । चादे चह वेदान्तिये| की हों 
चौदे अवेदान्तियों की । षस्तुतः वेदान्त का वही सिद्धान्त ह्दे 
जिसका हम आरस्स से भ्तिपादन करते चले आ रहे हैं। 
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यथाथ वेदान्त में ओर उन लोगों के सिद्धान्त में बहुत भेद 
दे जो अपने के वेदान्ती कहते हैं । 

( १) दाशनिक अपेक्षा से पहली शड्ढा निम्‌ ल ही नहीं 
किन्तु दवास्य जनक है। जिस' अवयवी के पक अवयब में 
परिवत्तन होता है वह सम्रस्त अवयवी परिवरत्तनशोल माना 
जाता है | जैसे शरीर के एक शक्ल में रोग दाने से समस्त 
शरीर की रोगी कहते हैं। वायु-चक्की का दृष्टान्त विषम है। 
सथ्टि के प्रत्येक अवयव के दम बनता और बिगड़ता देखते 
हूँ । जैसे वृत्त की एक शाखा बनती ब्िगड़ती है इसी प्रकार 
समस्त बुच्च भी बनता बिगड़ता है। जिस प्रंकार एक वक्त 
बनता बिगड़ता है उसी प्रकार बाग़.के बाग भी बनते बिगड़ते 
हे | जिस प्रकार बाग बनता बिगड़ता है उस्रो प्रकार देश 
या नगर भी बनते बिगड़ते हैं। जिस प्रकार देश बसतेः 
बिगड़ते हैं उसी प्रकार भूमएडल भी बनता बिगड़ता रहता 
है । जिस प्रकार भूमएडइल बनता बिगड़ता है उलश्ली प्रकार 
तह्माएड भी बनता बिगड़ता है। अतः यह कहना अयथार्थ है" 
कि सृष्टि समशिरुप से नहीं बनती केचल उसके झवयव दी 
बनते हैं । 

(१) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समझ बैठना 
कि कुछ न कुछ घटनाय ऐसी भी हैं जिनका काई कारण नहीं 
मू्खता है। इस प्रकार का कोई ऐसा भी दृष्टान्त या प्रमाण 
नद्दीं मित्रता जो शड्भा करने का अवसर भी दे.सके। परिसीमित 
शान के आधार पर क्या तुम कभी बह सी मानते दवा कि. 
शायद्‌ किसी भज्ञात द्वीप में सूंड वाले मनुष्य रहते हें। येः 
कोई ध्राखी कान से:क्वाना खाते है? 
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(२) जोघटना है उसका अवश्य कारण द्वाना चाहिये । 
जो संयुक्त वस्तु है वध अवश्य कभी न कभी संयुक्त हुई 
होगी ओर संयेग रूपी घटना का केई न केाई कारण 
अवश्य रहा होगा । हा, जो पदार्थे दो या अधिक पदार्थों के 
संयोग से नहीं बना जैसे देश, काल, परमाणु इत्यादि उसके 
घटना की कोटि में नहीं ला सकते ओर ऐसे पदार्थों का 
नित्य मानना ही पड़ेगा । 

(३3) इनके नित्य मानने से ईश्वर की सवंज्ञता था सर्व- 
शक्तिमत्ता में बाधा नहीं पड़ती। स्वशता का अर्थ यह है 
कि बह सब का ज्ञान रखता हो । जैल्ले के वेसा जानना 
शान हे उससे विपरीत जाननां अज्ञान | यदि ईश्वर बेबनी 
वस्तु के बेबनी ओर बनी के बनी जानता है तो उसकी 
सवशता का किसी प्रह्नार खरडन नहीं होता । उसकी 
'सर्वशक्तिमत्ता का सब से बड़ा प्रमाण यही है कि वह 
इन नित्य पदार्थों के जिस प्रकार संयुक्त करना चाहता है 
उसी प्रकार संयुक्त कर देता है। देश, काल, परमाणु, 
आत्मा यद्द सभी सृष्टि निर्माण की सामग्री हैं और वह 
, परमेश्वर के नियम से बाहर नहीं जा सकते | आत्मा यह 
नहीं कह सकता कि में अम्ुुक शरीरमें ही रहूंगा अन्य किसी 
शरीर मेन जाऊगा। जब मझु॒त्युका समय आता है उस 
समय उसको अपना प्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना पड़ता 
है। परमाणु यह नहीं कह सकते कि दम परस्पर नहीं 
मिलंगे या मिल कर अमुक वस्तु न बनायगे | 

(७) कर्ता के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु 
इच्छा यदि स्वाभाविक द्वागी तो उसकी पूत्ति में सुख दुःख 
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कुछ न हा गा। जिस प्रकार मैं स्वभाव से ही सांस लेता हूं 
और सांस लेने में मुझे खुख का अनुभव नहीं द्वोता | हां जब 
स्वभात्र में कुछ बाधा पड़ती है तब सांस रुकने में दुः्ख 
होता है उसी प्रकार ईश्वर की स्वाभाविक इच्छा में कोई 
बाधक नहीं हो सकता अतः उसको दुःख भी नहीं द्वोता। 
लोगों को यह ज्ञान नहीं कि जीवों को कब दुःख होता है 
शोर कब सुख । यदि अभीष्ठ पदाथे डपस्थित न हो और 
परिश्रम!करने से उपस्थित हे। जाय ते! डस में खुख हेतता है। 
यदि डपस्थित होने में बाधा हो| ते। दुःख दाता हे। ईश्वर के 
पास सभी वस्तुय हैं । और उसका कोई बाधक भी नहीं। 
इसलिये ईश्वर में खुल और दुःख दोनों नहीं। 


(५ ) काय्य और कारण सापेतज्षिक अवश्य हें । परन्तु 
काय्ये का काय्यत्व सिद्ध करने के लिये कारण की आवश्य-:. 
कता नहीं । ह्वां काय्य का काययत्व प्राप्त कराने के लिये 
कारण की आवश्यकता है । बिना घड़ो साज को काने ही 
घड़ी को प्रकृति के देख कर में घड़ी के कार्य्य सिद्ध कर 
सकता हू । किसी वस्तु के काय्य देने का ज्ञान उस वस्तु 
को प्रकृति से द्वाता है। श्रैर जब वह ' कार्य्य ” सिद्ध हे। गई 
ते। अजुमाने प्रमाण से डखका कोई अन्य कारण देना भी 
सिद्ध है । 


ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानने में काई शक्भग 
नहीं रहती । परन्तु डखकी डपादान कारण मानने से तो 
झने कक भा ज्ञातो हैं। दम यहां कुछ का वर्णन 
करते | 
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(१) डपाद्ाव कारण के दे। रूप हेतते है प्रथम ते। दे या 
अधिक वस्तुझों से मिल कर तीखरीं वस्तु बन जाना । जैसे 
घड़ी के पुरज्ों से घड़ी । या मिद्दो के कई परमाणुओं तथा 
जल से मिल कर घड़ा । या लकड़ी के कई टुकड़ें से मित्र 
कर मेज़, कुर्सी आदि | दूसरे एक द्वी वस्तु का परिणाम दे। 
कर दूसरी वस्तु बन जाना जेले जमे हुये थी का पिघलत 
कर पतला घी या पानी की बफू । इस दूसरी अवस्था में 
मो डपादान कारण एक वस्तु नहों किन्तु अनेक हें जेसे 
जल या घी के अनेक परमाणु तथा अपि | इल प्रकार दोनों 
अचस्थाओं कै एक रूप दिया जा सकता है अर्थात्‌ किसी 
'कार्य्य का उपादान कारण एक वस्तु नहों होती, श्रनेक 
दौनी चाहिये | यदि एक द्वी वस्तु हे! तो उसले दुखरी वस्तु 
बन हो नहीं सकती | यदि लकड़ो के काट कर कई दुकड़े न 
दे। सकते ते मेज्ञ केसे बनती ? यदि मिद्दी के अनेक पर- 
माणु न होते ते घड़ा कैसे बनता ? यदि घो या जल्न के 
अनेक परमाणु न हेाते तो वह खिकुड़ या फेल केसे सकते ? 
जब तक संयाग या वियेग तथा संकोाचन और प्रसारण न 
है। डल समय तक दूखरी वस्तु बन दवी नहीं खकती । इससे 
सिद्ध है कि एक ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण नहीं देा 
सकता । | 

(२) डपादान कारण परिवत्तंनशील दाना चाहिये'। 
अह्य के एकरस और अज़ण्ड मानते दा तो फिर उसमे 
परिवत्तन कैसे द्वेगा ? परिणामी ईश्वर शेश्वर नदीं हेा 
सकता | 'एकं ब्रह्म द्वितीब॑ नास्ति? मानने वाले यद्द नहीं 
सोचते कि यदि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही 


| ॥॒ 
| बदलती है, एक उसमें स्वयं अपूर्णता या आवश्यकता द्वे, 
 /दखरे अन्य काई वस्तु उसमें परिणाम उत्पन्न करे। यह दे।ने[ 


। 
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नहीं ते। ईश्वर में परिणाम दाने के लिये ईश्वर से पमिक्न 
काई दूसरा कारण द्वाना चाहिये ।चैस्तु दे कारणों से 


' बात वेदान्तियों के ब्रह्म को दूषित बनाती हैं । 


(३ ) शुद्ध चेतन ब्रह्म का परिणाम रूप अचेतन जगत्‌ 
केसे हो सकता है ? जगत्‌ में हम जड़ और चेतन दोनों हो 
देखते हैं। यदि कद्दा कि जड़ वस्तु कोई नहीं केवल चेतनता 
का लोप मात्र है ते इस लेप का क्‍या कारण है ? लेप या 
तिरोमाव के लिये भी ते कुछ न कुछ कारण चाहिये | हम 
और शद्जभराचाय्य जो के शारीरिक भाष्य से कुछ डद्‌ हरण देते 
हैं जिनले ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण नहीं ठहरता ; -- 

(१) उत्पत्तिमत्वे हि जोवस्यानित्यत्वादया देषा: प्रसज्येरन्‌ | ततरचछ 
नेवास्य भगवत्‌ पाप्तिमाँक्षः स्थात; कारणप्राप्तो. कार्यस्य प्रविलय प्रसद्गात | 

( २।२। ४२ ) 


यदि जीव ईश्वर से उर्पन्न हुआ द्वोाता ते वह अनित्य 
हवाता और मेत्त न मिल सकता क्येंकि कार्य्य कार्ण में विलय 
द्वेज्ञाता है| 


( २) इईश्वरस्तु पर््यन्यवद्‌ दष्व्यः। यथाहि पजैन्‍्या ब्रीहियवा दि: 
रुथ्टो साधारण कारणं भवति, त्रीहि यवादिवैषम्पे तु तत्तद्‌ वीज गतान्येत्रा- 
साधारणनि सामशथ्यांनि 'कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमनुष्यादिस्धो: 
साधारण कारणं भवति ।[( २।१। ३४७ ) 


ईश्वर मेंद के समान है जैसे मेह चावल जौ आदि की 


उत्पत्ति में साधारण कारण हे।ता है और चावत्र जौ आदि 
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के बुरे होने का असाधारण कारण उनके चीज़ में द्वाता है 
इसी प्रक्वार सुश्टि का साधारण कारण ईश्वर है | 
( ३ ) तस्मादस्त्यविकृतं ब्रह्म ( २। १। २७ ) 


इस लिये ब्रह्म में विक्वार नहीं देवता । अर्थात्‌ सष्टि ब्रह्म 
का विरकृत रूप नहीं है क्यों कि ब्रह्म अविकृत है। 

( ४ ) ननु शद्ादिद्णान्त प्रशयनाव परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्पाभि- 
सयप्रिति गम्पते । परिणशामिनों हिसदाइयोड्थालोके समधिए्रताइति । 
नेत्युच्यते; 'स वा एव महानज आत्माउज़्रोड्मरोड्शतोडभयो बह्यँ ( बृ० 
४। ४। २५ ), स एप नेति नेत्यात्माः (€० ३। ६। २६ ), अस्थूल- 
मनणु, ( छू० ३ | ८ | ८ । ) 
इत्याद्यास्यः से विफक्रियाप्रतिषेषश्रुतिम्ये अद्यणः कूट स्थत्वावगमाहर। 

न होकस्य त्रह्म ण: परिणामधमंत्वं॑ तद॒हितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुंम्‌ । 
स्थितिगतिवत्स्यादेति चेत, न; कृव्स्थस्पेति . विशेषणात्‌ । 
नहि कूटस्थस्य ब्मणः: स्थितिगतिवदनेकर्षर्माश्रयत्व॑ संमव्रति । (२।११४) 

(आत्तेप करने वाला कहता हे) कि मिद्दी आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रतीत द्वोता दे कि शास्त्र में ब्रह्म के! परिणाम वाला 
माना है, क्योंकि लेक में मिद्दी आदि पदार्थ परिणामी माने 
जाते है । (इसका उत्तर शंकराचार्य देते है) ऐसा नहीं,क्योंकि 

कहा है कि “ब्रह्म महान, अज, आत्मा, अजर,अमर, अमृत 
तथा अ्रभय हे (चृहदारयक)'बह आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 
( द्यु० ) बद्द न स्थूल है न अणु है ( बु० ) इन खब विक्वार का 
खण्डन करने वाली श्रुतियों से बूह्म कूटस्थ सिद्ध हे | ऐसा 
नहीं हे सकता कि एक ही ब्रह्म परिणाग्री भी हे। और परि- 
शामी न भी हे यदि कद्दे कि जिल प्रकार एक दी वस्तु 
कभी चलती है और कभी नहीं भी चलती इसी प्रकार ब्रह्म 
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भी है ते भी ठीक नहीं । क्योंकि बह को 'कूटर्थ' कहा गया 
है। कूटस्थ बहा में स्थिति और गति के समान झनेक धर्म 
नहीं हे! सकते ।# 





#शंफराचार्य जी ने वेदान्त .. शंकराचार्य जी ने वेदान्त दशेन २ १॥ २७ “उपसंहार दशभाजेणि दश्शन २ १। २४ “डउपसंहार दशनाज्रेति 
चेन्नक्षोरवदि” इस सत्र का भाष्य करते हुये तऋरह्म का दूध श्रादि के समान 
परिणामी माना है। यह ठीक नहीं। ओर सूत्र २। १। १४ में कहे हुये इस 
वाक्य के विरुद् भी ज्ञाता है । हम यहाँ उनकी समस्त व्याख्या पहले दे र- 
फिर उस पर आलोचना करते हैं जिससे ज्ञात हो जाय कि श्री शंक्ररा- 
चाय के लेखों में किस प्रकार परस्पर विशेध पाया जाता है। वह 
लिखते हें ३० 

चेतन ब्रह्म कमद्वितीयं जगत: कार शमिति युक्त सन्नोपयते । कस्मात्‌ 
उपसंहार दशंनात्‌ इह हि लोके कुलालादये घटपटादीनां कर्तारो संत दाद 
चक्रसूत्रायनेक रा रक साधनेपसंदारेण संग्रहीतसाथना: सन्तस्तत्‌ तत्काययी 
कुरवोणा दृश्यन्ते | ब्रह्म चासहाय तवाभिप्रेत॑ तस्य साधनानन्‍्तरानुप- 
संग्रदे सति कर्थ खट्डत्वमुपपणते ? तस्प्रान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति । 
चेत्‌ , नेषदोषः ; ;यतः क्षीखद्‌ द्रब्य स्वभाव विशेषादुपपद्मते । यथा 
हिलोके क्ीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेज्नपेद्य वाह्म' 
खाधन तथेहापि भविष्यति । ननु क्षीरापि दष्यादिभावेन परिशाममानम 
पेत्षत एव बाह्य साथनमोष्ण्यादिकं, कथमुच्यते क्षोर्वद्धीति ? नेषदोष३: 
स्वयमपिहित्षीरं यां च थावतीं च परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव खयते' 
त्वोष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं द्धिभावशीलता न स्यानेवोष्ण्या- 
दिनापि बलाद्‌ दविभावमाष्ेत । नहिवायुराकाशो वौष्ण्यादिना बलादू 
' दषिभावमापदते । साधन सामग््या च तस्य पूर्णंता संपायते। परिपूर्ण 
' शक्तिक तु ब्रह्म । न तस्थान्येन केनचित पूर्णता संपादयितव्या । श्र्‌ तिश्च- 
भवति-न तस्य कायये करण च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकश्च 


३9५ शंका समाधान 


(५) झदाददिष्वपि कुम्मफारायधिछितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते, 
तहत प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठि तत्वप्रसड्स्‍ॉ:0 ( २।९२। ६९१ ) 


मिद्दी आदि में कुम्हार आदि की श्रधिष्ठाततां मे ही 
रचना दोखती है इसी प्रकार प्रकृति आदि में भो किसी भनन्‍्य 
चेतनशक्ति के अधिष्ठातृत्व में ही सृष्टि की रचना हे।ती हे । 


दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च, 
 श्वे० ६ । ८ ) इति। तस्मादेहस्थापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति यागात॒ 
क्षीरादिवद्‌ विचित्र परिणाम उपपयते। 


इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हैं जिससे 
पाठ के एक दूसरे विभाग से तुलना करने का अवसर मिल सकेः- 


:+(१५) एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है यह ठीक 
नहों । क्यें ? साथन की आवश्यकता देखे जाने से,। लोक में देखते हैं कि 
कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले मिद्ठछी, डण्डा, चाक, धागा 
शादि अनेक साधने का इकट्रा कर लेते हैं तब्र कार्य का करते हैं। तच्म 
एक ओर असहाय है उसके पास साधन नहीं अतः वह रूष्टा केसे हो 
सकता है ? इसलिये ऋ्रह्म जगत क। कारण नहीं ( यहशंक्रा है ) 


+-( २) ( शंकराचार्य जी इसका समाधान करते हैं ) कि वह दोष 
नहीं । जेसे दूध के समान उस्तुयें स्वभाव से उत्पन्न होती हैं। जेसे लेक 
में दूध या जल स्वयम ही दही या बफ़ हो जाता हे। बाहरी साधन 
की अपेक्षा नहीं रखता । वेसा ही यहां भी होगा । 

+- ( ३ ) यदि कहो कि दूध आदि के दही आदि बन जानें में गर्मी आदि 
बाहरी साधन हैं तो फिर दूध आदि का दृष्ान्त केसे लागू हो सकता है ९ 
५... (४ )( तो इसका उत्तर है ) कि यह दोष नहीं । दूध जिस जिस 
और जितनी जितनी परिणाम मात्रा के अनुभव करता है उतना ही उतना 


आास्तिकवाद 


( ६ ) नहि छदादया रथादये वा स्वयमचेतनाः सब्तश्रेतने: कुला 
लादिमिरश्वादिभिवनिधिष्ठित। विशिष्टकार्य्याभिमुखप्रवत्तती. दृश्यन्ते । 
दृष्टाच्चादट्टसिद्धि! । अतः प्रदच्यनुपपत्तेरपि हेतोनाचेतनं ज्गत्काश्णम- 
नुमातव्यं भवति । ननु चेतनस्यथापि प्रवृत्ति: केवललस्थ न दृष्टा, 
सत्यमेतत्‌ । तथापि चेतनसंयुक्तत्य रथादेर्चेतनस्प पवृत्तिहेष्टा, 
नत्वचेतन संयुक्तत्य चेतनस्य प्रवृत्तिइंदा । ( २२२ ) 





गर्मी से दही बनता हे । यदि दूध में स्त्रयं दही के बनने का स्वभाव न होता 
ते गर्मी के द्वारा भी दही न बनता । जेसे वायु या आकाश गर्मी पाकर 
दही नहीं बन जाते । साधन सामग्री से उसकी पूर्णता होती है। 

(५ ) परल्तु ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला है । वह किसी दूसरे से शक्ति 
नहीं प्राप्त करता । 


(६ ) श्रुति भी हे “ उसका न काय्ये है न कारण हे। उसके न 
कोई बराबर हे न बड़ा है। उसकी शक्ति बड़ी ओर श्रनेक प्रकार की है 
उसका ज्ञान बल ओर क्रिया स्तराभाविक हैं?” ( श्वेताश्वतरोपनिषत ६।८) ॥ 

( ७ ) इसलिये एक हो ब्रह्म का विचित्र शक्ति के योग से दूध श्रादि 
समान विचित्र परिणाम होता है । 

आलेचना--यहां शंक्राराचाय्य जी अ्रन्त में बूद्य का परिणामी 
होना सिद्ध करते हैं ( देखो भाग ७ ) उसी प्रकार जेसे दूध से दही बनता 
है । यह बात प्रथम तो उन्हीं के उन कथरनों के विरुद्ध जाती है जिनमें 
उन्‍्हेंने त्रह्म को अविकृत, कूटस्थ आदि बताया है । दूसरे उस शत्ति के भी 
विरुद्ध है जिसमें कहा है कि ईश्वर का न॒केई ( दही आदि के समान ) 
कार्य है न करण ( साधन ) है। ( देखो भाग ६ ) । भाग ४ में ब्रह्म की 
शक्ति का वर्णन था जिससे साथनें का सम्बन्ध है जेसे चाक, धागा, 
डण्डे आदि का न कि उपादान कारण का । पहने भाग में “ मिद्टा' शब्द 





२७७ शंका समाधान 


'मिंझी या रथ आदि स्वयं अचेतन है ओर वह छकुम्दार या 
घेड़े आदि चतनें के आश्रय बिना कुछ काय्ये नहों कर 
सकते । इसी प्रकार प्रवृत्ति के न होने के कारण कोई अचे- 
तन वस्तु जगत्‌ का ( निरमित्त ) कारण नहीं हे! सकती 
यदि कहो कि केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती 
यह भीं ठीक है | तब भी चेतन द्वारा अचेतन में प्रद्ुति 
दीखतों हे न कि अचेतन द्वारा चेतन में । 

यहां पाठकों के सत्यमेतत्‌ पर विचार करना चाहिये | 


( ७ ) यथायस्कान्तोमणिः स्वयं प्रदत्तिरहितोड्प्यायसः प्रवर्तका 
भवत्ति,.. ...एवं प्रवृ त्तिरद्दितोषपीश्वरः स्वंगतः सर्वात्मा, स्वेज्ञ: स्वेश- 
'क्तिश्चसन्‌ सर्व प्रवतेयेदित्युपपन्रम । ( २। २। २ ) 


जैसे अयस्कानत मणि या मैगनिट में स्वयं गति नहीं 








उन्‍होंने बिना आवश्यकत। के ही केवल परिणाम छघिद्ढ करने के लिये 
शख दिया । 


सूत्र का सीधा अथे यह हे कि * जिस प्रकार दूध (या पानी से दही 
या बकफ़ के बनाने में किसी ऐसे उपसंहार श्र्थात साधन की आवश्यकता 
'नहीं पड़ती जेसे घड़े आदि के बनाने में चाफ़, डण्डा या धागे आदि की 
'पड़ती है इसो प्रकार ईश्वर के प्रकृति के परमाणओं से सृष्टि बनाने में 
किसी साधन ( ओज्ञार ) की ज़रूरत नहीं होती । ” चंकि शंकाराचार्य्य 
जी प्रकृति का खण्डन ओर शअद्वेत की सिद्धि करना चाहते थे इसलिये 
उन्होंने उपसंहार गिनाते हुये “ मिद्दीः भी गिना डाली ओर न केवल 
अपने कथनों के ही विरुद्ध लिखा किन्तु श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वाक्य 
का भी विरशाष किया । 


आस्तिकवाद ३७८: 


परन्तु लादे को गतिवान्‌ कर देती है......ऐसे ही ईश्वर 
स्व व्यापक, सबं का आत्मा, सर्वश और सर्वशक्तिवान होने 
से सब में गति उत्पन्न करता है । 





खातवों शा 
तुमने छुठे, खातव और आठवें अध्याय में ईश्वर के गुण 
वर्णन ये है, परन्तु ईश्वर का लिर्मेण बतायो गया है। 
उपनिषद्‌ कहती है । हु 
निगण: केवलश्च क्‍ 
समाधान-ग्रुण शब्द कई श्रर्थों में आता है। साधारण, 
अथ में गुण का लक्षण यह है :-- 
द्रव्याअय्यगुणवान्‌ सयेग विभागेष्वकारणप्रनपेक्ष इति गुणलक्षणम्र । 
( वेशेषिक १। २। १६ ) 
अर्थात्‌ गुण वह है जे। द्रव्य के आश्रय दवा, उसमें कोई 
दूसरा गुण न दे | ओर संयेग. तथा विभाग में कारण न 
हे । इस अर्थ में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिस में गुण न हे। । 
घिना गुण के गुणी की पहचान ही नहीं हे। सकती । थे शानन्‍्त- 
दशत में नीचे लिखे सूतों में भी अहम के गुंगो की ओर हीः 
संकेत किया हे :-- | 
( ९ ) आकाशस्तल्लिड्रात १। १५। २२ 
(६ ३२ ) अतएव प्राण: १। १५। २३ 
( ३ ) विवक्षित गुणोपपत्तेश्य ॥ १) २। २ 
(४) अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । १ ।२।६। 


डेज& शर्का समाधान 


तीसरे सूत्र के भाषा में श्री शड्भराचाय जो लिखते हैं । 

तदिह ये विवज्षिता गुणा वपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्ट: सत्य संकल्प 
प्रभतयस्‍्ते परस्मिन्‌ ऋह्मस्युपपयन्ते । सत्यसंकल्पत्व॑ हि रूष्टिस्थिति संहा- 
रेप्पप्रतिबहशंक्तिचात॒ परमात्मम एवावकरपते। परमात्मशुणात्वे न च॑ 
ये आत्मापहतपाप्मा ” ( छा० ८। ७। ३ ) हइत्यत्र सत्यकामः सत्य- 
संकल्प इति श्रुत्त । आकाशात्मेत्यादिनाकाश ब॒दात्माउस्पेस्यथ: ।१२।२ । 

अर्थात्‌ सत्य संकल्प आदि जो शुभ गुण उपाखसा में 
बताये जाते हैं वह सब ब्रह्म में उपस्थित हैं। इसी अर्थ में 
छान्देग्य उपनिषत में ब्रह्म का ' अहदतपाप्मा ? कहा हे. 
इससे यह तो लिद्ध है कि बिना गुणों के ईश्वर नहीं दे। 


सकता । अब यद्द प्रश्न शेष रहा कि ईश्वर के तिर्गण क्‍यों 
कहते है । 


निगुण के अन्तर्गत गुण के दे अर्थ लिये जाते हैं :-- 


(१) पहला तो साधा रण अर्थे | इस अऋथ म॑ ईश्वर को 
सगुण और निगुण दोनें कहते हैं । ** बह परमात्मा सब में 
व्यापक, शीघ्रकारी ओर अनन्त बलवॉन जो शुद्ध खर्वश, सब 
का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराज्ममन, सनातन, स्वयं सिद्ध... 
परमेश्वर अपनो जीवरुप सनातन अनादि प्रजा का अपनो 
सनातन विद्यों से बथावत अर्थों का बाघ वेद द्वारा कराता है' 
वह सग॒ण स्तुति अर्थात्‌ जिख्च २ गुण से सहित पर- 
सेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाम ) अर्थात 
वह कभी शरोर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमे छिंद्र नहीं 
होता, नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा- 
चरण नहीं करता जिसमे क्लश दुःख अज्ञान कभी नहीं द्वोता 


आस्तिकवाद ३८० 


' इत्यादि जिस २ राग देषादि गुणों से पृथक मानकर 
परमेश्वर की स्तुति करना हे वह निगेण स्तुति है ? 
( खत्यार्थ प्रकाश सम्रु० ७ ) 


( २)गुण का एक ओर है अर्थात्‌ प्रकृति के तीन 
गुण सत, रज्ञ ओर तम | ब्रह्म को निर्गंण कहने | का यद्द भी 
तात्यय है कि ईश्वर में सत, रज और तम्र तीन गण नहीं 
हैं। यह तीनों गुण केवल प्रकृति के हैं। अन्य के नहीं | उप- 
निषत्‌ में ब्रह्म के ' निगुंण ” कहने का तात्पर्य यही है कि 
* ईश्वर ” आत्मा द्वाने से अनत्म प्रकृति के तीनों गुणों 
से अलग हे | 





आदठवों शड्ढग 


हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य अपने मा बाप से उत्पन्न 
देता है। इसी लिये मा को जननी और पिता को जनक 
कहते हैं। फिर ऐसा क्यों मान कि दमके ईश्वर बताता द्दे । 

इसका सीधा सा उत्तर यह है किजो जिस वस्तु का 
बनाता है वह डसके जानता-भी है । जेसे घड़ीखसाज़ ने घड़ी 
बनाई ते उसके घड़ी के पुरज़े पुरज़े मालूम हैं । परन्तु मा 
बाप का अपनी सन्‍्तान के शर्ीरों का कुछ भी ज्ञान नहीं । 
यदि मा अपने पुत्र के शरीर की निर्भात्री होतो ते। वह पुत्र 
के रोगो दे जाने पर बैद्य के न बुलातो । उसे तो यह भी 
मालूप् नही होता कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की | वह 
यह भो नही जानती कि उस पुत्र के शरोर में कौन २ सी 
जड्डियां है। श्रतः स्पष्ट है क्लि माँ बाप सन्‍्तान की उत्पत्ति के 
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साधन मात्र है और जननी तथा जनक शब्दों का प्रयाग भीः 
उपचार मात्र है । 





नवीं शंका 

ईश्वर यदि बुद्धिमान देता तो मनुष्य की उत्पत्ति की 
ऐसी भद्दी और पापमय रीति क्यें बनाता ? जब तक ख््री पुरुष 
व्यभिचार न करे तब तक उनकी खन्‍्तान हो ही नहीं सकती | 
फिर सब से बुरी बात यह है कि भनुप्य के उत्पत्ति के समय 
कैसे गन्दे स्थान से होकर गुजरना पड़ता है | जो स्थान सूत्र 
का हे वद्दीं से बच्चा पैदा हाता है। मिश्र देश का प्रसिद्ध 
दाशेनिक प्लोटीनस (?]06ंग्र& ०। 580०0090०॥98)# कहता है 
कि मुझे ते अपनी उत्पत्ति को रीति का ध्यान करके लज्ा 
आतो है | इससे प्रतीत होता दै कि या तो इंश्वर सृष्टि का 
नहीं बनाता या वह बुद्धिमान नहीं है | ईश्वर के चाहिये था 
कि कान, नाक, या अगूंठा आदि से सन्ताने।त्पत्ति करता । 

इस शंका के करने वाले कुछ भी विचार भहों करते। 
उनके नहीं मालूम कि पाप, भद्दापन तथा व्यभिचार किसे 
कहते है । न उनकी गन्देपन का लक्षण मालूम है । हम पाप 
पुणय की पर्य्यात्र आलेचना कर चुके हैं। खन्‍्तानेत्पत्ति के 
लिये विधिवत्‌ ञ्री ओर पुरुष के सम्बन्ध के व्यभिचार नहीं 
कहते । न यह पाप है | ग्रद्दाश्रम के मुख्यतम कच्तेव्यां 
में से एक यद हे कि सन्‍्तानेत्पक्ति के लिये पति पत्नी 
परस्पर संयेाग करे। हां विषय वाखना के लिये संभोग 
करना पाप और व्यभिचार है | शरीर में वीय्य की उत्पत्ति 


+ ५७७७४ 8 लि8807ए 00 ?॥00807#9 ४78888९0 ७ए ए |. 46. 


आस्तिकवाद ३८२ 


'ही इसलिये देती है कि उसले शरीर का प्रकृष्तम भाग 
अर्थात्‌ मस्तिष्क बन सके | आर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सनन्‍्तान . 
का शरीर ,बनता है। इसलिये वीय्य के या तो अपने 
मस्तिष्क के बनाने में लगाना चाहिये या प्रिय सनन्‍्तान के 
शरीर को नींव रखने में । 


यदि ईश्वर ख्री पुरुष के संयोग से खन्‍्तानेत्पत्ति का 
“विधान न बनाता तो भिन्न २ मनुष्यों से परस्पर सम्बन्ध भी 
न स्थापित द्वो सकता | भाई, बहिन, दादी, बाबा, मोसा, 
बुआ; चाचा, चायी आदि सभी खूम्बन्ध जो मनुष्य समाज 
के लिये गोद का काम करते हैं सृष्टि उत्पत्ति की चत्तमान 
रीति के आधार पर स्थित है । भिन्न २ परिवार, तथा 
'जञातियां एक दूसरे से इसीलिये सम्बद्ध होती हैं कि वह किसी 
'पक माता पिता से उत्पन्न हुई हैं। यदि सन्‍्तानेत्पत्ति की 
चत्तमान रीति न हो तो जितने रिश्ते हैं वे सब निरथेक ही 
जायंगे। यही कारण है कि विवाह-संस्कार जीवन के मुरूयतम 
' संस्कारों में गिना जाता है । 
. रही गन्देपन को बात। सो यदि मनुष्य के शरोर की 
बनावट पर विचार किया जाय ओर उसके प्रत्येक श्रंग के 
उपयोग के। देख। जाय तो इसमें ऋुछ गन्दापन नहीं है | मेल 
'तो जिस प्रकार मूत्राशय से तिकत्ता है उलो प्रकार नाक, 
कान तथा मुह से भी निकलता है | वस्तुतः जो वस्तु शरीर 
के अवयधो को बनाने में काम नद्दी आतो ओर ज्ञिसका शरीर 
से निकल जाना दी अच्छा है वही गन्दी है। पानो या सेज्ञन 
'को सभी पवित्र कद्दते हैं. परन्तु सूत्र ओर मल इन्हीं के भाण 
सो हैं, कहीं बाहर से नहीं आते | जो अंश रुधिर बन जाता 
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है वह पवित्र, जो बादर निकल जाता है वह अपविज्र हे। 
पवित्रता ओर अपवित्रता भी तो सापेक्षिक द्वो हैं | मांस 
आर रक्त छूने देखने तथा खाने की अ्रपेत्षा से अपविन्न हें 
परन्तु शरीर के सोतर यह बड़ी पवित्र बस्तुय हैं । तभी 
ते! वैद्य लोग कद्दते हें कि अप्तुक वस्तु खाओ ते शुद्ध रक्त 
जत्पन्न होगा | शुद्ध रक्त' का क्या अर्थ ? यही न कि वह 
रक्त जे शरीर में बल्न उत्पन्न करता है | 

गर्भाशय की गन्दगी के प्रम में पड़के हो पोराणिकों ने 
नाक से नासिकेत ओर कान से कर्ण की उत्पत्ति की गप 
जड़ाई है। परन्तु उन विचारों के यह पता नहीं कि कान 
और नाक में यदि ईश्वर गर्भाशय बनाता ते सुनने और 
सू्‌ घने का काम कहां से लिया जाता ? बच्चा उत्पन्न होता 
है ते डसके सूत्र और मन्न के स्थान भी ते .बाहर आते हैं । 
यदि ऐसे दुगन्धभय अवयव नाक या घुख से निकलते ते 
माता का कितना कष्ट उठाना पड़ता । बच्चा तो उस समय 
ऐसी अवस्था में हेता है. कि उसके माता के मूत्राशय की 
दुर्गन्ध का पता भी नहीं चलता । उस समय उसको 
इन्द्रियां विकसित नही होती । उस खमय उसके मूच्छी 
सो होतो दैे। इसलिये खन्‍्तानेत्पत्ति का वत्तमान मारे 
ईश्वर की बुद्धि मत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि के 
अभाव कोा। 


ग्यारहवां अध्याय 


सिि | 
आए्तिकता की उपयेगिता । 

वे दाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर् तम्र सस्पुरस्ताव । 

तमेव बिदित्वातिसत्युमेति नान्‍यः पन्‍थ! 'विद्यते डयनाय । 
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9. स वेद भत्र का अर्थ यह है कि मैं उस मद्दान्‌ 

 » (/, ज्यातिःष्वरूप तथा, अन्धकार रहित ईश्वर 
ीः 


४ की जानता हूँ जिसके जान कर दी मलजुष्य 
रू , खत्यु से बच सकता है। इससे इतर और कोई 
: उपाय दुःख से बचने का नहों है | क्‍ 

ढुःख ओर सृत्यु से बचने का सभी प्राणी 
यत्न करते हैं। यद्द प्रत्येक के हृदय की स्था भाविक 
कांचा है । यदि मलुष्य-लमाज की मभिन्न २ संस्था ऑ 
: दृष्टि डालो आय तो उन खब को यही एक उप- 
गिता तथा यही पक उद्देश्य जञाब पड़ता है। कृषि इस 
ये की जाती है कि भूख रूपी दुःख से निश्व॒ति हे। और 
| सत्यु का खामना कर:सके। व्यापार तथा कल्ला कोशल् 
' यही लाभ है कि हमारी शारीरिक आव श्यकताय - पूरी 
सके | चिकित्सात्नय इसी लिये खोले जाते हैं कि शायेरिक 
गो से उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो सके और झत्यु हमके 
घही निगल न जाय। न्‍्यायात्रय इसीतलिये बनापे जांते 
कि दूसरे मनुष्य अपने स्वार्थ वश हमऊका सता न सके |! 
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सेनायें इसलिये रखी जांती हे कि हम वाह्य आक्रमण से 
मुक्त रह सके 

यह सब संस्थाय हमारे दुःखों के निवारणाथ द्वी निर्माण 
होती है । फिर भी वेद कहता है कि इश्वरपराधघि के बिना श्रन्य 
काई मार्ग ही स॒त्यु के जीतने तथा दुःख से पार दोने का 
नहीं दे । 

ऐसा फ्यां ? क्या हम इश्वर के बिना अपनी जीवन यात्रा 
छुख पूचक ब्यतीत नहीं कर सकते ? कया आस्तिकतः का 
हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि इसके बिना 
हमारा काय्ये चल हो नहों सकता ? कया सभी आास्तिकों 
के सुत्र मिलता है ? क्या खभो नास्तिक दुःख भोगते हैं ? 
कया बद् पुरुष जे जोवन पय्येन्‍त “ऋण कहृत्वा घृतं पिवत्‌” 
में ही मस्त रहते हैं सुत्री नही हैं ! कया मनुष्य समाज के 
सफलीभूत दोने का एक मात्र खाघन आस्तिकता दी है ? अब 
तक इन प्रश्ना का यथोचित उत्तर नही मिलता उस समय 
तक ईश्वर के विषय में विचार करने का कुछ उप्रयोग जान 
नही पड़ता । 

ईश्वर दे! या न हो। सृष्टि ईश्वर को बनाई हुई हो या 
किसी अन्य की । ईश्वर खर्व व्यापक दे या खूष्टि को 
बना कर किला अन्य स्थान के चल! गया द्वो। इंश्वर सवे- 
 शक्तिप्ान हे! या अत्यन्त निबल दो | प्रश्ष यह हे कि हमारे 
 व्यावद्वारिक जोवन में इेश्वर-अस्तित्व का कया उपयेग है ? 
कार्लायल्ल कदता है कि सश्टि के आदि से आज तक मजुष्य 
इस खोज्ञ में लगा रहा कि “में कया हूँ?” और आज पय्यंनत 
उसके इसका ज्ञान नहों को स्का : ख़त! शाश्ष रँद्वावे साफाए 
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में व्यथे समय गंवाना मूखेता हे। सोचना यद्द चाहिये कि 
“मुफे क्या करना चाहिये? न हि “में क्या हूँ! । यदि “में क्या 
हूँ? प्रश्न सभ्य जातिये। के लिये अनावश्यक हे ते ईश्वर कया 
दे?” प्र्ष इससे भी अ्रधिक अनावश्यक और व्यर्थ 
ठहदरता है | हमारा जीवन थोड़ा है। समय कम है । काम 
बहुत है । श्स लिये यदि इस लघु जीवन का भी कुछ 
खमय व्यर्थ प्रश्षो को मीमांला में लगा दिया जाय तो 
कतंव्य पालन के लिये समय मिल हो नदी सकता । 

आस्तिकता के पीड़े जादियां तथा वयषक्तियां पागल हे 
रही हैं | इन्हो ने अपना सर्वस्व छोड़ कर काल्पनिक ईएप्र 
के पीछे दौड़ने में अपना समय यापत्र किया है । इनका बहुत 
सा समय ईश्वर स्तुति, प्राथेवा, तथा उपासना में व्यतात 
होता हे । इनका बहुत सा धन ईश्वर की खोज में व्यय होता 
है। यदि किसी प्रकार ईश्वर का भूत मनुष्य जाति के सिर 
से उठ जाय तो इनका लमय तथा शक्ति श्रन्प उपयोगो 
कामी में व्यय द्वो सकते है | 

ऐसा बहुत से लोगों का मत है ओर यदी कारण है कि 
आधुनिक शिक्षित समाज इस प्रकार के प्रश्तों से दूर रहना 
चाहता है | 

परन्तु हमारे विचार से यह इनकी भूल है। जितना दम 
इस प्रश्न से बचते है उतना ही हमारा दुःख भी बढ़ता चल्ना 
जाता है । मानवी समाज को भिन्न २ संस्थाय निःसुप्लन्देद्द 
दमारे सुत्र के लिये हे परन्तु उनसे हमकेा उस समय तक 
यथोजित सुख नद्दोीं मित्र सकता जब तक हम खच्चे 
आस्तिक बनने का यत्त नही करते । 
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कार्तायल का यह विंचार कि “दम क्या है !” प्रश्न का 
छोड दिया जाय ओर “हमको कया करना चाहिये ?” प्रश्न प' 
ध्यान देना चाहिये वस्तुतः उच्च तिचार' नहीं है । क्‍या 
बिना अपने अस्तित्व पर विचार किये हुये हम अपने कफत्तेव्य 
का जान सकते है ? कया कक्तेव्य ओर अस्तित्व में दुछ भी 
सम्बन्ध नही है? हंमके बिना यह ज्ञान हुये कि “हम क्‍या 
हैं !” यह कैसे पता चलेग। कि हमारा कया कक्तंब्य है ? 
हम संसार में देखते हैं कि सिन्न २ मलुष्यों के मिन्न २ 
कर्तव्य है। यह क्यो ? केवल इस लिये कि उनके पदों में 
भेद है। सभी राज कर्मचारियों का एक दी कत्तंव्य नही 
हेतता | सेनापति का वही कत्तेव्य नही है जा. केषाध्यक्ष का 
& । न्यायाधीश का वही कतक्तेव्य नही' है जे। काषाध्यक्ष का 
'है.। यदि यह लोग यह जानने का प्रयत्न नही करते कि 
“मेँ क्‍या हूँ ?” तो यह अपना कत्तंवय केसे पालन कर 
कंगे ? यदि आप यह जानने से निराश हो गये ' हैं कि “में 
क्या हूँ” तो आप का शीघ ही इस बात के ज्ञान से भी 
निराश है| जाना.चाहिये कि “'मेरा कतक्तब्य क्या है ?” फिर 
सके आगे कुछ कत्तेव्य ही नही. रहता और मनुष्य तथा 
पत्थर दोनों पर्य्याय वाची दो जाते हैं ? | 
[गे कहेंगे झि इसले और आस्तिकता से क्‍या 
सम्बन्ध ? परन्तु हम बताते हैं । सुनिये । मनुष्य समाज 
कर्तव्यों का एक बण्डल है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ करता 
ही रहता है । इस किये नित्य प्रति यह प्रश्न उठा करता है 
कि मुझे क्या करना चाहिये | कुछ लोग ते इस प्रश्न की 
मीमांसा पर अपनी कर्मेंपरायणता के आश्रय देते है और 
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कोई केवल समाज्ञ की रीति का ही अज्ञुकरण करते हें परन्तु 
इन अनुकरण करने वालों के कत्तंवत्य सी बिना विचारे हो 
स्थिर नही हो जाते किन्तु इनका विचार समाज के संचा- 
लको द्वार हुआ करता है | इन्द्दी! प्रश्नों का नाम आचार 
शारत्र ( “80709७' ) है । प्रश्न यह है कि आचार शाद्य 
ससस्‍्बन्धी सप्रस्याय क्या इस प्रश्त का बविचारे बिना ही ठीक 
हे। सकती हैं कि मनुष्य क्‍यां है? और क्या प्रत्येक विचार 
रखने वाले मनुष्य का आचार भी एक सा ही देता हे १ 
कम से कम इतिहास से इसकी साक्षी नहीं मिलती । 

इस विषय में भिन्न २ मतों का श्रीशइ्डराचाय्ये इस 
प्रकार दर्शाते हें :-- 

(१) देहश्वात्र चेतन्यविशिश्टमात्मेति प्रांकता जना 

लाकायतिका प्रतिपन्नाः । 

(२) इन्द्रियाणग्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे। 

(३) मन इदृत्यन्ये । 

(४) विज्ञानमात्र क्षणिकमित्येके | 

(५) शुन्यमित्यपरे। 

( ६) .श्रस्ति देहादिव्यतिरि संसारी-कर्ता-भोक्त- 

त्यपरे । 
(७) भोक्तेव केवल न कतंत्येके । 
(८) अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः स्वक्च: सवंशर्ति- 


रितिकेचित्‌ || ९, 
(&) आत्मा स॒ भोक्त्रित्यपरे | ( शारीरिक भाष्य 
१।१।१) 


अथात्‌ 
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(१) कुछ कहते हैँ कि शरीर ही चेततता पाकर आत्मा 
दे जाता है | शरीर से इतर कुछ नहीं । 
(२) कुछ का मत है कि इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । 
(३) तीसरे कहते हैं कि मन ही आत्मा है | 
(४) चोथे लोगों का मत है कि विज्ञान मात्र क्षणिक 
वस्तु के ही आत्मा समझना चाहिये। आत्मा 
कोई नित्य पदार्थ नहीं है । 
(५) 'पाँचवा मत है छि आत्मा शून्य है। 
(६) छुठा मत है कि देह आदि से अलग आत्मा है 
जे कर्ता और भोक्ता देनों है । 
(७) खातवाँ मत है कि आत्मा भोक्ता है कर्ता नहों 
(८) आठव लोग कहते हैं कि इसले अलग ईश्वर 
है जे लव शक्तिमान और स्वज्ञ है । 
($ ) नवाँ मत है कि भोक्ता जीवात्मा से ईश्वर 
भिन्न नहीं 
अब प्रश्न यह है कि क्या इन सब मते के मानने वालों 
का सदाचार ओर व्यवद्दार एकला होगा? कदापि नहीं । 
मनुष्य जेंसा सोचता हैं वेसे हो उसके आचरण हेते हैं| 
उसके सिद्धान्त, उसकी फिल्लासफो और उसके विज्ञान का 
उसके ज्ञीवन पर बड़ा भारी, प्रभाव पड़ता है। इसमें सन्रेद्र 
नहों के कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके आन्तरिक विचार 
इच्छाशक्ति के निबल होने के कारण उनके सामाजिक गति 
के बाहर जाने नहीं देते | परन्तु इसमें भो संशय नहीं कि 
आन्तरिक विचार कभी न कभी इच्छाशक्त को भी पत्रट 
देते हैं। मनुष्य की फिलासफी उस जल के प्रवाह के समान 
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हे जो पृथ्वी के नीचे बह रहा हे आर जहां कहीं नम ज़मीन 
पाता है वहीं फूट निकलता है । 

जा पुरुष यद्द मानता दे कि में शरीर से अतिरिक्त कुछ 
नहीं | जन्म से पहले मेरा काई अ्रस्तित्व न था। झत्यु के 
पश्चात्‌ न रहेगा उसके लिये यही स्ाक परले!क हे और 
खत्यु हो उसके जोंबन का अन्त है। ऐसे पुरुष के विचार 
अपने शरोर से परे जाही नहों सकते | चह ते अचश्य ही 
ऋण ले लेकर घी पियेगा | ओर जब तक जियेगा उस समय 
तक सेाग चिज्ञास में लगा रहेगा । यदि इस प्रकार के मनुष्य 
सश्िलभर में हे। जाये ते उनके लिये सदाचार, परोपकार, 
अहिसा आदि निरथंक दे जाते हैं। बह आत्मत्याग कर 
ते किसके लिये करे ? आत्म त्याग का अथ ही उनके लिये 
क्या है ? क्या ऐसे पुरुष कुछ कष्ट सहकर दूसरों का भत्ता 
करने के लिये उद्यत होंगे? मेपा अपना वियार ते यह है 
कि यदि आज़ जुझें पूर्ण पिश्वास हे जाय ऊि में शरीर के 
अतिरिक्त आर कुछ वस्तु नहीं हूं ते मेषत जीवन ही एक 
विचित्र अक्थनीय विलाल-प्रियता मे परिवर्तित हे। जायगा । 
यह बात मेरे ही तक परिमित नहीं है। इतिहास बताता है 
कि भारतवष के चारबाक मवालुयावोी तथा यूवान के एपी- 
क्यूरियन लेगों (#//0ए77879) के जीवन छिस प्रकार के रंग 
में रंग गये थे इन्हीं लोगो की ते उक्ति है कि 


शड्डना लिद़्नाज्जन्यं सुखमेव पुमर्थता 


अर्थात्‌ स्ली का आंखिह्नन ही पुरुषार्थ है। इनके मत 
में ते! सब से अधिक पुरुषार्थी वही कदलायेगा जा इधर 
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उधर से सुन्दर युवतियों का. इकट्ठा करके उनसे रमण 
करता रहे। । क्‍ 

इसी प्रकार जे समस्त संसाए तथा अपने के शून्य 
मानते हैं उनके कत्त व्य परायणता के त्िये कौनसी पेसी 
वस्तु है जे प्रेरक का काम करेगी ? शल्यवाद का प्रचार ही 
जातियों तथा व्यक्तियां का शून्य की ओर ले जाता हें और 
ज्यों ज्यों इनकी यह भावना बढ़तो जाती है त्यों त्यों उनकी 
विभूति भी कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समा घटते घटते अमा- 
वस्या रूपी अन्यक्रार तक पहुंच जाती है। 

+०:- इम देखते हैं कि जे जातियां अपने को ईश्वर मान बैठी 

हैं उनका उसी प्रकार का व्यवहार नहीं दाता जैसा उनका 
हाता दे जे अपने का उन्नतशील जीव मानती हैं। क्यें कि 
पक स्थान में उश्नति के लिये मार्ग खुला है और दूसरे में, नहीं। 

इसी प्रकार जो ज्ञाति धया व्यक्ति आस्तिक है उसका 
जीवन नास्तिकों से अवश्य भिन्न होगा और जिस . प्रकोर के 
उसके आस्तिकता सम्बन्धी विचार होगे उसी प्रकार के उस दे 
आचरण भी होगे । 

इस लिये यद्द कहना ठीक नहीं हैं कि आह्तिऋता 
सम्बन्धी विचारों की मनुष्प के ज्ञीवन में कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती | वस्तुतः ईश्वर के अ्रस्तित्व का प्रश्न ऋवल 
मस्तिष्क सस्वस्धो व्यायाम द्वी नहीं है । यह प्रश्न मलुप्य 
जाति की उन्नति के मार्ग में शत्यु और जीवन का प्रए॑ंन है । 
इस लिये उपनिषत्‌ कद्दती हैः-- 

सर्वे देदा यत्पदमामनन्ति तपांति सबणि चर यहद्वदन्ति । 
यदिच्छन्ते[ व्रह्मचयर्थ चरन्ति तत्त पद संग्रहेश ब्रवरीमि । 
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कि ज्ञिसके पद का सब वेद गायन करते हैं, जिखके 
लिये सब तप आदि ब्रत किये जाते हैं जिसकी इच्छा से ही 
गबश्रह्मच्यय का पालन करते है वही इश्चर हे । यथार्थ 
में जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जिसके सम्मुख 
इश्व्श्व्पाधि जे सता उच्च आदर्श नहीं है बह ब्रह्मचय्ये जैसी 
ऋठिन तपश्यय्यां क्यों करेगा ? उसके लिये तो ललनालिकृुन 
ही समस्त जीवन का उद्देश्य है | यही इसके पुरुषार्थे की 
इति श्री है 
विचार कोजिये कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है ! थाड़ो 
देर के लिये आस्तिकता के भाव का दूर रख दोजिये | ईश्वर 
है। या न हो हमें उससे कुछ प्रयोजन नहीं | हम उसके 
विषय में सोच हीं क्यों ? । 
अंज़ुम शनास के भो खल्लल दे दिमाग का | 
पूछे अगर ज़्मीं की, कहे आस्मांक्की बात ॥ 
दम आकाश पाताल एक नहीं करना चाहते । खच्छे 
व्याचहारिकि मजुष्य की भांति! खाचना चाहते हैं। मनुष्य 
जीवत का क्या उद्देश्य दे ? दुःखों का दूर करता ? यह ते 
निपेववाचक वाद्य हैं। हमारे दुःख केसे दर हे खकते है ? 
फिर दम में तथा कुत्ते बिह्चों में कया भेद है ? वह भी तो 
गा के दूर करने में हो लगे रहते हैं:--- 
“आहारनिद्ा भय मंथुत च सामान्यमेतत्र पशुमिनेराणाम्‌ । 
दुःख के दर करने के साधारण उपायों के दृष्टि में रखते 
ते पशु तथा मनुष्य समान ही है । फिर मनुष्य का कया 
यू 


गे 
देश्य है ? ओर उसका ईश्वर अस्तित्व के साथ कया सस्पन्ध 


7५४ &॥ (४॥ 
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आस्तिकवाद २६७ 


आधुनिक आवार- शास्त्र वाल्लों ने घिना ईश्वर की सहा- 
यता के ही मनुष्य के आयार की विवेचना की है । 
ओर उनके कई मत हैं। मिल्ष आदि अपने को यूटीलिटेरि- 
यन ( एंधगाद्वापंछ) ) या लाभ-बादी कहते हैं। उनका कथन 
है कि हमके वही काम करना चाहिये जिससे ल्लाभ हो । 
परन्तु 'लाभ' झनिश्वत्‌ शब्द है। किसका लाभ ? रुपये का, 
सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? लाभमवादी कहते हैं सुख 
का! | भ्रच्छा यदि सुख ही अ्रभीष्ठ वस्तु है तो जे! कुछ सुख 
के लिये किया जाय वह सब डचित होगा । और चोरी, 
डाका, व्यभिचार आदि खोाटे से खे।टे कर्म उचित होगे । 
अलुचित' का नाम ही न रहेगा। यदि कहे। कि अधिक से 
अधिक मनुष्यों का श्रधिक से अधिक सुर” € (//९४९४८ 
॥8ए[/॥7638 0 6 दारकांहडां; गप्राय0ा त॑ गाए ) ही 
जीवन का उद्देश्य होना चाहिये तो इसमें सन्देह् नहीं 
कि मनुष्य बहुत से श्रमाचारों से बचा रह सकता है परन्तु 
एक मनुष्य अपनी जान को खत्रो कर अ्रश्चिक से अधिक 
मनुष्यों के अधिक से अधिक सुत्र का क्यों सम्पादन करे 
इसके लिये कोई साधन नहीं है। झ्राज यदि में अपनो जान 
दे दूं तो मेरे देश वालों का भल्ना होगा। उनका दासत्व द्रः 
हो जायमा उनको स्वतंत्रता :प्रोप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा 
मैं कयें करू ? मुझे इसके बदले में कया मिलेगा ? मेरे माने के 
पश्चात्‌ मेरे देश वाले मेरे इस ऋण के किशन प्रकार चुकालेंगे | 
या यदि वह न चुकायगे तो मुझे उघका फ्रिस अकार बदला 
मिलेगा । यह खब प्रश्न हैं जे केवल लामबादो नहीं दे 
खकते। ईश्वर-चादी कह सकता है कि सृत्यु मेरा अन्त नहीं 


इ&प | आंस्तिकता की उष्येागिता 


है | मुझे ईश्वर के नियमों तथा आज्षाओं का पालन करना 
है। आज्ञ यदि में मनुष्य जाति की ख्ेवा में प्राण देता हूं ते 
मेरा आत्मा उच्च हा गा। में इंश्चर की ओर से फल पाऊंगाः 
मुझे स्वयं सन्‍न्तोष हागा । लाभचादी शायद कहेंगे कि यह 
भी तो लाभ हो है । लाभ आवश्य है। परन्तु इस खाभ में 
झोर उनके कथित लाभ में आकाश पाताल का श्रन्तर है | 
यहां प्ररणाशक्ति बड़ी उच्च है। 

ओझ लोग खदाचार के भवन को ईंश्वर-अस्तित्व की 
नींच पर बनाना नहीं चाहते अथवा जो इस नींच का स्तेद 
डालना चाहते है वह संदायार का एक पकार से नींच रहित 
बना रहे हैं। वह मनुष्य जाति के मनेविज्ञान से अनभिश 
हैं । बद्द नहीं देखते कि इश्वर-विश्वास ने सदाचार 
के कहां तक रढ़ किया है 

कुछ लागों का आक्तेप हे कि आस्तिकता ने सदाचार पे 
दाखता की कड़ियों में जकड़ दिया है | “ पुरय पुएय के लिये 
( 7 पर 00" ५क्‍0प७४ 80७८७ ) करता चाहिये ” यह भाव 

गयोमे नहीं रहा | वह झूठ इस लिये नहीं बालते कि 

इंए्यर दृशड देगा, चोरी इसलिये नहीं करते कि ईश्वर 
अप्रसन्न हेगा। इस प्रकार लोगों के हृदयों में भय बैठता 
जाता है । और वह व।स्तविक रीत्या सदाचारी नहों बनते | 
परन्तु ऐला कहने वाले गहरे नहीं जाते । 

वस्तुतः मलजुष्यों की प्रक्ति भिन्न २ है। उनके मस्तिष्क 
में जहां अन्य भाव हैं वहां भय सी है। सय मनुष्यों में स्वृसा- 
चतः है | कहीं बाहर से नहीं आ गया । वद्द सावो में से एक 
है। उसका हम संसार से निकाल नहीं सकते । निरूशतम 


आएह्तिकवाद ३२६६ 


अवस्थाओं में भय अधिक होता है और उन्नतशील मस्तिष्कों 
में इसकी न्यूवता होती जाती है । परन्तु यह नहीं कह खकते 
कि सय के लिये प्रद्धति में कोई स्थान ही नहीं । 
यह सयथ क्यों है ? इसका उपयेग क्या है ? यदि विक्रास 
वादी डाबिन आदि से पूछा जाय तो वह कहते ।हैं. कि भय 
का उन्नति के लिपे उपयेग है । उनका सिद्धान्त है कि बिना 
आवश्यकता के कोई भाव द्वोता द्वी नहों। हम भी इश्त बात 
में उनसे सहमत हैं । 
अब देखना यह है कि सथ का आचार-शास्त्र में कया 
उपयोग है ? एक नियम, जैसे खच बोलना, मजुष्य समाज 
के लिये उपयेगो है; इससे संखार का लाभ द्वागा। इससे 
अधिक से अधिक जन संख्या को अधिक से अधिक सुख 
प्राप्त दवागा । इस लिये मनुष्य खमाज ने नियम बनाया कि 
सच श्रवश्य बोलना चाहिये और जे पुरुष सच न बोलेगा 
उसके सभा, समाज या राज़ की ओर से दण्ड मिलेगा। 
जे उच्च पुरुष हैं वद् दरड का विचार न करते हुये भो सच 
बोलगे और मूठ से घृणा करेंगे । परन्तु निकृष्ट श्रेणी के 
मनुष्यों को इखो दरड का विचार करके सच बेजलना पड़ेगा | 
याद्‌ रखना चाहिये कि यदि हम जनता की वाघ्तवथरिक दशा 
का पता ल्गावे तो मनुष्यों की उच्च से उच्च श्रेणिये! में 
भी ऐसे निक्ृष्ट लोगों की संख्या मिलेगी । अब इन लोगों के 
भय का अनुभचे कराने के कया साधन हैं? वह निक्ृष्ट हैं 
अत: उनके सय ही नियम में रख सकता है। परन्तु खर्व- 
व्यापी भय कहां से श्रायेगी ? समाज बल्ल या राज बल प्रत्येक 
स्थान या प्रत्येक दशा में तो ऋूतकाय्ये हे। नहों सकता । 
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एक मलुष्य के मूठ बालने से हो प्राण बचते हैं। उसके ऋ्‌ठ: 
का समाज या राज्य भी पता नहीं लगा सकता! अब प्रश्न: 
यह है कि वह झूठ क्‍यों न बेले ? ईश्वर विश्वाली तो कहदेगा 
कि समाज न देक्षे, राजा न देखे परन्तु जा 
परश्यत्यचक्षुश्॒ श्टणोात्यंकर: 

बिना आंज़ के देखता ओर बिना कान के झुनता है. उसकी 
सूचम दृष्टि से में केले बच सर्कगा? इस प्रकार ईश्वर का 
सच्चा विश्वासोी उस समय भी पाप करने से बचेगा जब 
उसे संसार में किसी का भी भय नहों है। परन्तु जिसका: 
ईश्वर पर विश्वास नहीं वह ऐसे खमय मूठ काही पुराय 
खमकेगा. क्योंकि ऋड लाभदायक हे। यही कारण है कि 
स्वतंत्र आचार वादियों ने रूठ के विशेष अ्रवस्थाओं में: 
में विहित बताया. है.। (86७ आंतेएफ्ांएए कर). 

इसमें खन्देद नहीं कि हमारे इस दृष्टान्त में 'भय' खदा- 
. चार का साधन है। परन्तु हमारा ते . सिद्धान्त दी यह है 
कि निऊृष्ट अवस्थाओं में “सब! के अवश्य साधन मानना 
पड़ेगा । और क्यो न माने ? एक शख्त्र उपस्थित .है। यदि 
वह अधिक से अधिक उपयोगी द्वा सकता है तो उसका 
अचश्य प्रयाग करना चाहिये । ह 

परन्तु एक बांत स्मरण रखनी चाहिये। ईश्वर के भय 
और अन्य चीज़ों के भय में भेद है। जो ईश्वर से डरा हे 
वह चस्तुत: अन्य किसी से नहीं डरता | यह भय भय नहीं 
किन्तु अभय का सब से प्रकृष्ट देतु है। इसी लिये आस्तिक 
'बादियों ने खुदातस, गाड-फियरिंग (0०00-(687४४४९) आदि 
शब्दों का निर्माण क्विया है। ईश्वर से डरना. उज्चतम गुण. 


श्रास्तिकवाद श्ध् 


समझा जाता है |क्येंक्रि जे ईश्वर से डरता है चद उसके 
नियमें का उद्लड्भन नहीं कर खकता | वस्तुतः नियमों का 
डदा्शाब्नन करना अभय का चिन्द्र हे द्वी नहीं। यह महान 
नीचता, कायरता तथा निर्वलता का चिन्ह है । 

नियमोह्लड्लडन तथा सय में क्या खम्ग्रन्ध हैं ? इसके 
विषय में सर्वे साधारण में एक प्रकार का श्रम फंला हुआ 
'है। प्रायः अशिकज्षित या कुशिक्षित या श्रध॑ंशित्षित लोग यह 
'समभते है कि वीर वह दे जे नियमों को तोड़ सके | इससे 
अधिक भूल क्‍या दे सकती है ! नियमों के पालन करने के 
लिये बल चाहिये | तोड़ने फे लिये कया बल ? मनुष्य नियमों 
की क्‍यों तेडड़ता है ? इसी लिये कि वह निरबंल है | वह प्रत्नो- 
-भरतों का खामना नहों कर सकता । थाड़ी खो कोच पतते ही 
उसका पैर फिसलल जाता है | कोई जाध पदार्थ देखा मुद्द में 
'पाती भर आया । झुन्द्र युवती देखो, मन डिगने छगा। 
यह सब नियमोल्लइन के उदाहरण निर्भवता और वीरता 
'के उदाहरण नहीं है| यदि मनुष्य के पक बार दंढ़ निश्चय 
है। जाय कि बल ओर निर्भेयता नियमों के पात़न में हे न कि 
उनके उढ्लछ्वन में, तो सेकटो बड़े आदमो खच्चे बड़ प्पन को 
प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु लोगों के हृदय में ते 

समरथ के नहिं देष गु्साई 

की विषेली शिक्ता बैठी हुई है। यह उनके प्रत्मोभनों 
'से युद्ध नहीं करने देती । “ में राजा हूं मेरे राज में मुझ से 
ऊपर कोाई नहीं। अतः में सब से अधिक भोग विलास 
कर सकता हूं । सख्लियें के खतीत्व नट्ट कर सकता हूं 
'तथा अचतियें के गड्टू के महु अपने महल्ों में रुक्ष सकता 
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हूं ।” यह विचार कया वोर पुरुषों के विचार हैं? क्‍या यह 
आत्मा की अमयता के सूचित करते हैं? बस्तुतः यद्द तेर 
नीचे दर्ज की निबंलता है । यह भय का निकृष्टतम रूप है। 
जिन लागो का कथन है कि 


परखो-कुच-कुम्मे ०४ कुम्मेष परदन्तिनाम । 
वियतन्ति न भीरूणां दृष्ठय+ शरवध्यः ॥ 

यह वस्तुतः स्वयं भीरु हे।ते हुये दूसरों का भीरू बता रहे हैं । 

सच्चा अमयपन वह है जे झात्मा के संसार के बड़ से 
बड़े प्रलोभनों से युद्ध करने के लिये उद्यत करता है ओर यह 
अमयपन ईश्वर से भय करने से ही प्राप्त द्वाता है | जि खके। 
इइयर का भय है उसे संसार में किसका मय है ? और जिसे 
ईश्वर का भय नहीं वह सष्टि की तुच्छ से तुच्छ वस्तु से 
डरेगा। आख खोक्ष कर देखो ओऔ।र राजा तथा रंक होने के 
जीवन हमकीा यही उपदेश करते है | भिन्द्रोने इश्वर से मय 
नदीं किया और उसके नियमें! का उदलछ्ुन करते रहे वह 
अन्त में बड़ी शोचनोय अवस्था का प्राप्त हे। गये । 

इसलिये इश्वर के सय के साधारण भय से तुलना 
करना भूल दै | हम ऊपर कह चुके हैं कि निकृष्ट मलु॒ष्यां का 
पाप कर्म से बचने के लिये भय बहुत उपयागो है ५ परन्तु 
यददी सय शने; २ मनुष्य को प्रेम की ओर भी लाता है । जा 
मनुष्य ईश्वर से डरते हैं बद कुछ दिनो में उससे प्रंम भी 
करने लगते हैं श्रर समय का निकृष्ट भाव प्रेम के उत्क्रश भाव 
में परिवत्तित दे जाता है | ईश्वर से डरना ओर ईश्वर से 
"परम करना यह दोनों झनन्‍्त में मिल जाते हे । 


लोग कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का उत्कृष्टवम भाव है । पेपर 
से पूण हृदय अमूल्य रलों का कोष है जिसके. सामने संखार 
को समस्त विभूति पत्थर के तुल्य है । परन्तु इस उत्कृष्टतम 
भाव का उत्कृष्ठतम विकान् उसी समय द्वेता है जब आत्मा 
परमात्मा के प्रेम में मस्त होता है। जब उसेन कंबल अरु 
अरु और परमाणु परमाणु में ही अपने प्यारे के दर्शन होते 
हैँ किन्तु अपने निज आत्मा में वद्द अपार प्रकाश की वि भूति 
के देखता है । उस समय उसे अपनी सुध बुध भी नहों 
रहती | उसी सम्रय के ल्लिये उपनिषत्‌ कददती है :-- 
बह्य विद्‌ बहा एवं भवति३£ हट 


अथांत्‌ बह्मक्ञ ब्रह्म हो जाता है। ह 

वस्तुत: ईश्वर-प्रम॒ के अतिरिक्त मजुष्य को सदाचारी 
रखने के लिये और किती वस्तु की आवश्यकता नहों, 
सदाचार के जे।| कुछ नियम बनाये जा खकते हैँ वह सब 
ईैश्वर-प्रेम के श्रन्त्गत आ जाते हैं। यदि मित्र या अन्य 
ल्ाभ-बादियों के कथनाजुसार हम इस बात के! मांन ले कि 
“अधिक से अधिक मजुष्यों का अ्रधिक से अधिक खुल ” 
सम्पादन करना दी मलुष्य का कर्तव्य है ते! भी इसके 
लिये ईश्वर-प्रेम से अधिक और क्या खाघन है। संकता है ? 
जिसके मुझसे प्र म है उसऊं मेरे बच्चों से अवश्य प्रम 
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हागा। - न | 








#इसका यह अर्थ नहीं है क्रि जीवात्मा बृद्य बन जाता है । ब्रह 
बनने वाली वस्तु नहीं है । जो बना करती है वह वृद्य नहों हे । यहाँ 
वस्तुतः जीव की अवस्था का वर्णन किया है ।. बुह्यज्ञ बह्य के विचार 





छण०्रे आएस्तिकता की उपयेगिता 
>> उपयागिता 


इसो दृष्टान्त के अनुकूल जिसके ईश्वर से प्रेम है उस 

का मनुष्य मात्र से अवश्य प्रेम होगा क्योंकि वह जानता 
कि समस्त प्राणी उसी परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं । 
मिल तो कहते हैँ कि अधिक से अधिक मलुष्यों का सुख 
सम्पादन करना ह्वो मजुष्य का कक्तेव्य है । उनका विचार 
मजुष्य से आगे जा दी नहीं सकता । परन्तु ईश्वर प्रेम की 
गति आगे चलती है । क्‍या केवल मनुष्य ही ईश्वर के पुत्र 
हैं ? क्‍या अन्य प्राणी नहीं? क्‍या मनुष्य के सुख के त्रिये 
अन्य आजियों को दुःख दिया जा सकता है? कदापि नहीं । 
आस्तिक का, सच्चे आस्तिक का यदद साहस कहाँ कि वह 
किसी भाणी को दुश्ख दे सके ? उसके हृदय से तो यददी 
निकलेगा कि ... 

मि तरह हैँ चक्षुषा सर्वाणिं भुठानि समीक्षे । 

“ में खब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखठा हूं । भाई 
भाई से सोौधा सम्बन्ध नहीं किन्तु अपने पितजन के 
द्वारा सम्बन्ध है । इसी प्रकार भनुष्य का अन्य मनुष्यों 
तथा प्राणियों से सम्बन्ध श्लर निकटस्थ सम्बन्ध स्थापित 
करने वाला यदि कोई दृढ़तम सूत्र है ता आर्तिकता है। 


कुछ लोग शायद आक्षेप कर कि यदि आस्तिकृता 
वस्त॒तः ऐसी सावंजनिक संजीवन बूटी है ते। आस्तिक 
लोगों का दूसरे मनुष्यों के साथ क्ररता करते क्यों पाते 
हैं? क्‍यों ऐसा देता है कि जो मनुष्य अत्यन्त भक्ति ईश्वर 
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५... में इतना मग्र हो जाता हे क्रि उसका अपना कुछ विचार नहीं रहता ; 
ही ० ०. ९ 
.._.. उसका मन स्वेथा बूह्य के ही विचारों से परिपूर्ण हे।ता है 


हे । 


न 


ल्‍डी7 
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की करता दे वही सब से अधिहू स्वार्थी कपटी तथा क्र 
भी द्वोता है ? 

इस आज्षेप में कुछ ते अत्युक्ति हे ओर कुछ श्रम | ऐसा 
ते! नहीं देखा गया कि जो कोई ईश्वर का जितना भक्त दो 
उतना ही वद्द स्वार्थी और कपदी भी हे। | वस्तुतः इम 
इंश्वर भक्तों का दी संखार की भिन्न २ संस्थाओं में सेवा 


करते पाते हैं । द्वां कमी कभी ऐसा देता है कि अपने का 


आहितिक कहलाने वाले बहुत (सखी नोचता करते पाये जाते 
हैं। परन्तु इसका मुख्य कारण आस्तिकता नहीं डिन्तु 
पाजण्ड है । संसार में बहुरुपिये बहुत हैं। वह अनेक रूप 
धारण कर के सखसार को टगना चादते हैं। कह्दीं प्रतिष्ठित 
पुरुषो का रूप रखते हैं ओर कहीं आस्तिकों और इईश्वर- 
उपासकों का। परन्तु बह्ुुरुपियां के दष्टान्तों से दम ठीऋ 
परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। 

इसके भतिरिक्त दूसरी बात यह है कि अन्य गुणों के 





समान आस्तिकता का भी विकास द्वोता है। आस्तिकता 


'छूमन्तर' या जादू की लड़की से उत्पन्न नहीं द्वे ज्ञाती । 
जिस प्रकार शने २ कक्षा क्रम से पढ़ते पढ़ते द्वी मनुष्य को 
गयित, भूगोल तथा अन्य विद्यायः आतो है उसी प्रकार 
इंश्वर-विश्वाख भो क्रमशः अभ्पास तथा अ्रष्ययन से आता 
है । इसके लिये गुरु चाहिये, परिस्थिति चाहिये ओर शिष्प 
का शुद्ध आत्मा चाहिये। इईश्वर-विश्वाल आत्मा की उच्चतम 





अवस्था का नाम है। हम प्रायः लोगों के ईश्वर हलक 
की भिन्न २ श्रेणियों में पाते हैं | डनमें कुछ कपटो भो्ं 
जे। चोरी की गाउन ( चोले ) पहन कर प्रेज्लएट ( स्नातक ) 
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बन गये हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी है जिनमें अभ्यास की 
कमी है. ओर सामाजिक परिखिति का वह सामना नहीं 
कर सकते | कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चे शुरू और सच्चे 
सिद्धान्तों के अभाव की दशा में कुछ रस्माो या पाखरड को 
डी आस्तिकता समझे हये हें। वह पत्थर का हीरा समझे 
हुये हैं अतः पत्थर का दी मूल्य उनके हाथ लगता है । होरे 
का नहीं | 


परन्तु इससे आस्तिकता की उपयागिता में छिखी 
अहझार की कमी नहीं हे। ज्ञाती । वह्तुतः उन साधारण 
आस्तिकों के जोवन भी जितमे हमकीा इतनी त्रटियाँ मित्रती 
हैं अत्यन्त नीच द्वोते यदि उनके आस्तिकता तथा ईश्वर- 
विश्वास का कुछ भी प्रकाश न मिलता । 


इंश्वर-विश्वास मनुष्य के उल्त समय सखत्प मार्ग पर 
डढ़ होने के लिये बल देता है जब संघार के अनेक प्रलेमन 
तथा अनेक भय उसे भूठ बोलने के लिये प्ररणा करते हैं । 
इंश्वर-विश्वासी मनुष्य फांसी पाने से भी नही हरता ओर 
द्ष.पूथक अपने कतंब्य का पालन करता है क्योंकि वह 
समभता है कि झत्यु के समय सी ईश्वर का करुणामय 
हाथ उसके ऊपर है। ईश्वर-विश्वास मनुष्य के खच्ची क्षमा 
सिखाता है। ईश्वर विश्वास मनुष्य के दम, शम्त तथा- 
इन्द्रिय निम्नह के श्रभ्यास में सहायता देता है। ईश्वर विश्वास 
उसके पापाचरण से रोकता है| वस्तुतः यदि विचार किया 
जाय ते ईश्वर-विश्वास एक ऐसा! पारस मणि है जिसके 
छूने से ही मनुष्य का जीवन कुछ का कुछ बन जाता है। 
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लेग कद्देगे कि क्या बिना ईश्वर-विश्वास के हम इन 
गुणों को धारण नहीं कर सकते ? में कहता हूं “नहीं । 
कदापि नद्दी ।” कम से कम इतिहास या दृशान्तों का इस 
विषय में अभाव है और यह सिद्ध भो नही हे। सकता। 
वस्तुतः आदि स॒ष्टि से अब तक ईश्वर-विश्वास किसी न 
किसी रुप में मलुष्यमात्र में प्रचलित रहा है। इसी के 
आधार पर लोगों ने आचार-शासत्र की नींव रकक्‍खी है। और 
इसके आश्रय से वह नियम संखार के वायुमएडल में प्रविष्ट 
हे। रद्दे हैं । उनका येन केन प्रकारेण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 
प्रभाव है। इस लिये यदि कोई मलुष्य ईश्वर पर विश्वास 
नही भी करता तो भी . वद्द नियम उसे एक सीमा तक सद- 
« चार के नियमों का उल्लल्लथन करने नहीं देते और इस 
प्रकार पाप एक सीमा से बाद्दर जाने नहीं पाते | अब यदि 
नास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहुंच सके जहां ईश्वर-विश्वास: 
का लवलेश भी नहीं है ओर वह अपने पुराने संस्कारों कै 
भी एक प्रकार से थे डाल तब शायद इस बात का अजुमान' 
किया जा खकता है कि इश्वर-विश्वास के बिना मलुष्य 
सदाचारी रह- सकता दै या नही । परन्तु यह कैसे हे!गा ? 
में यह जानना चाद्वता हूँ कि पृथ्वी को आकर्षण-शक्ति के 
बिना भी में चल फिर सकता हूं या नहीं । इसके लिये मुझे 
उन स्थानों पर जाना द्ोगा जहाँ आकर्षणशक्ति का खस्वेधा 
अभाव हे। | क्या ऐसा अनुमान संभव है? कदापि नहीं। 
जब सम्भावना नहीं ते व्यर्थ कल्पना ही क्‍यों करनी ? 
वेशानिक प्रयोगों में जब कल्पना की जातो है तो उसका 
काई कारण अवश्य दे।ता है | है 


2०५ आस्तिकता की उपयागिता 


फिर एक बात और है | खदाचार से कया अर्थ लेते दो ? 
यददी न कि मनुष्य कूठ न बोले, किसी का जआासख न दे, चोरी 
आदि न करे ? थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि 
केवल सामाजिक आवश्वकताय मनुष्य के इन नियमों के 
पालने के लिये प्ररक हे। सकती हैं। परन्तु फिर भी तो 
प्र रणा बाहर से ही आयेगी । और इस सदावचार की एक 
सोमा देगी | यदि सदाचःर के लिये आत्म-शान्ति (5०- 
89882८007) भी आवश्यक है तो उसकी प्राप्ति ऊपरी 
बातों से न होगी । परम सुख या परम आनन्द से मनुष्य 
उस समय तक वंचित ही रहेगा जब तक वह अपने मे एक 
महतो खत्ता का प्रकाश नही देखता। चेतन मनुष्य जड़ 
वस्तुओं से केवल शारीरिक दुःखों से बच सकता है ओर 
शारीरिक छुल्लो को द्वी प्राप्ति कर सकता है। परन्तु शारी- 
रिक छुख कितने ज्षणभंगुर हे? इलका पता प्रत्येक भोग 
विलास में लिप्त पुरुष को शीघ्र ही लग जाता है। 


पोत्वा पोत्वा पुनः पीत्या यावुत॒ पतति भृतज्े । 


से भी तो तृप्ति नही हाती, विलास प्रियता की अशभ्नि 
 भ्रत्येक आइहुति से और अधिक प्रचणड दोती हे और मत॒ष्य 
का झात्मा उसमें दग्ध हे! जाता हे।वाह्ाय विषय सुख देने 
' के लिये नही छिन्तु शारीरिक खाधाएण आवश्यकताओं को 
पूर्ति-मात्र के लिये हैं | भूख लगे खाना खालेा, जिससे शरोर 
काम करने के योग्य यना रहे | परन्तु यदि यह समझता कि 
जोवन का उद्देश्य द्दी खाना है तो खाने से भी बहुत जल्दो 
दुख पहुंचने लगता है और मनुष्प उतर खुजो से वंचित रद 


शास्तिकवाद ७०६: 


जाता है जो श्रति खूदम और इसलिये अधिक रोचक है। 
मिल ने अपनी पुस्तक यूटीलिटेरियेनिज्म (एतताएंक्रा- 
8797) में एक प्रश्न उपस्थित किया है कि यदि सुख चाहना 
दी मनुष्य का उद्देश्य हा तो उसमें और खुभर में क्या भेद 
रदेगा ? क्योंकि जे आनन्द सुझर के कीचड़ में तोटने से 
द्वोता है उससे अधिक आनन्द एक राजा का कामल शब्या . 
पर लेटने से नही हाोता। फिर बही उसका उत्तर देते है. 
कि आनन्द आनन्द में भेद हे। सुअर का आनन्द सुअर का 

आनन्द है ओर मनुष्य का आनन्द मनुष्य का आनन्द है। 

सुअर म॑ वह शक्ति ही नद्दी जो सूच्मतर आनन्द का अनुभव 

कर सके | मिल का इतना कथन तो दीक है । परन्तु यदि 
मिल महोदय अपनी इस युक्ति का और आगे बढ़ाते और 

आनन्द की उत्कृष्टतम तथा सूच्मतम अवस्था का विचार कर 
सकते तो उनका पता चलता कि जिस प्रकार भजुष्य का 
“आनन्द सुअर के. आनन्द से उच्च केटि का हे इसी प्रकार 
विषयों में लिप मनुष्य के आनन्द से ईश्वर-विश्वासी का 
आनन्द कई गुना उच्च कोटि का है। एक गणितज्ञ का जो 

खुल गणित सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान में आता है वह लड्‌डू 
पेड़े में नही आता । परन्तु एक बालक जिसे उस सूदम 
आनन्द का कुछ भी ज्ञान नही यह नद्दी समभ सकता कि 
लडड़ू पेड़े से अधिक मीठी वस्तु भो केाई दे! सकती है | यही 
दाल बाल-बुद्धि मलुष्यां का हे। वह तो इन्द्रियां की तृप्ति 

'का ही सुखी का सार भूत समभते हैं। और यहद्द इन्द्रियां 
मजुष्य के उस समय तक नाच नचाती रहती हदें जब तक 

चेतन-जीव अपने के! बनके दासत्व में रखता दै। पराई 
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उंगली के संकेत पर नाचने से न सुख हो मिलता हे न दुख 
की निवृति हाती है, इसौीलिये वेद में कद्दा है । 
... य्स्तुसर्वोणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति | सर्वभृतेषुचात्मानं ततेो न 
विचिकित्सति ॥ ६ । यत्मिन्सवाशिमृतान्यात्मैवाभद्विनानतः। तत्र को 
मेहः कः शोकः एकल्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ (यजु श्र० ४० ) 

अर्थात्‌ जा समस्त रृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त 
देखता है उसका किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं दे! 
सकता । क्‍ 

यही कारण है कि हम ईश्वर-भक्तों को संसार के सुख्नो 
पर लात मारते तथा अपने कत्तव्य के पालन करने में किसी 
का भय न करते इये देखते है । लेग उनको घूर्ख कहें, इसकी 
उन्तका चिन्ता नद्दी । परन्तु उतका हृदय प्रेम से पूर्ण हे। 
यद्द वस्तुतः सदाचार का सच्चा आधार है । 

कुछ लागों का आच्तेप दे कि जब ईश्वर निराचारी (ए7- 
70/3]) है तो वह इदमके सदाचार कैसे सिखा सकता हे.? 
बनेराचारी का श्र्थ शायद |पाठकुण समझ गये हेागे। एक 
सदाचार होता है दूसरा दुराचार, यह दोना सापेक्षिक शब्द्‌ 
हैं| मनुष्य या तो सदाचारी होगा अथवा दुराचारी, परन्तु 
. कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणियों में सदाचार दुराचार का प्रश्न 
ही नही' उठता क्योंकि उनका काम बुद्धि पूव रू नद्दी होता । 
इसलिये डन प्राणियों की गणना आचारात्मक आयियों 
(70079! 9०॥88)|में नहीं है । उनके! न खदाचारी फद्द सकते 
हैंन दुराचारी | इसी प्रकार कुछ लोगों का कद्दना हे कि 
ईश्वर के सम्बन्ध में भी आचार खम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता। 
“बद भी आचारात्मक नहीं श्रर्थात्‌ निराचारी (ए77076। 


ख ावपरात नहीं कर सकता । इस प्रकार यद्द लोग कहते हैं 
कि मनुप्य के आचार वह सिल्ललाये जे! स्त्र्य झाचार युक्त 
दै। । निराचारी सत्ता मनुष्य के सदांचारी केसे बना 
सकती है ? 


हमारा उत्तर यह है कि जिस प्रक्रार पत्थर या कुत्ते 
बिल्ली झादि निराचारी हे उस्री प्रकार ईश्वर नहीं है। 
चस्तुतः दम जिलल अर्थ में एक मनुष्य के। खदाचारी कह 
'खकते है उसी अर्थ में ईश्वर को भी सदाचारी कद्ाजा 
सकता है | ईश्वर खत्‌ है अत एवं डसका आचार भी खदा- 
चार कदलायेगा | पत्थर आदि जड़ पदार्थ और कुत्त ब्रिल्ली 
आदि प्राणी कूठ नही बोलते | चे।ते नहीं करते | परन्तु यद्द 
फेवल निषेधाध्मक सदाचार है । बुद्धि पूरक नहीं है | इश्चर 
के सभी काम बुद्धिपूवंक द्वेत्ते हैं।अतः केवल इसलिये 
'डसके निराचारी नहीं कद खकते कि वह दुराचाश नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार खत्पुरुषों करे आचार मनुष्य मात्र के 
अज्ञुकरणीय है, इसी प्रकार ईश्वर के दया, घेम परोपकार 
तथा न्याय भी मलुष्यों के अवश्य अनु करणीय है। ईश्वर के 
सिरायारी ([77078]). कट कर उल्च से खदाचार के भिन्न 
करना केवल वागजाल है| इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं । 
आर.पएस. आरंस्टोंग ने सच कहा है :-- 


ह 5 (+000॥688 3 66 [86 ०0 ॥%70०0ए शांति ॥6 
छधफतं 00१40 श्राएी छापा 7707 ४6 ७०2 
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कि “उन खत्‌ नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना 
ही सदाचार है जो सत्पुरुष अर्थात ईश्वर की ओर से हे और 
इस अलुकूलता का अनुभव करना ही परमानन्द है 

कुछ लोगों का कथन हे कि आरस्तिक लोगों ने ईश्वर के 
खेले गुण और कर्म वशन किये हैं कि दम उनका सदाचार 
'की कोटि में नहीं रत सकते । और कोई सदाचारी मनुष्य 
'डनके मानने के लिये तेय्यार न होगा | फिर यद्द केसे कहा 
जाय कि ईश्वर के कर्मो का अ्रजुह्रण करके दम सदाचारो 
बन जायंगे | मिल मद्दोदय ही ल्लिखते हैं :-- 
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वि8 9 जाए, क्िपा शीला 4 बा 00 पी%9 4 शाप 
068698 रींड 0ातवे ॥&6 606 88776 07988 ०७। +%आ8 30॥2 
7 0॥6 ॥8768 जग्गा हहए"885 07 #गि7 6 परां268: 
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मिल के कहने का तात्पय यह है कि यदि उनके ईश्वर 
के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाय तो वद इसझे मान लेगे । 
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परन्तु वह उसको उन विशेषणों से पुकारने के लिये तेय्यार- 
नहीं हैं जे एक खदाचारी मनुष्य के लिये प्रयक्त किये जाते 
हैं चादे ईश्वर उनका घोर नरक में हो क्‍्ये| न डाल दे | 
अर्थात्‌ वह नरक की यातनाय भी सद्दन करने का उद्यत हे 
परन्तु ऋर सत्ता को दयालु कद कर मूठ बाकने के लिये" 
उद्यत नहीं | 

वस्तुत: यद्द एक वीरता-युक्त वाक्य है और इसके कहने 
में मिलन अपने लाभवाद की भी परवाह नहीं करते। घोर से 
घोर दुःख मिलने पर भी वह सत्यवादी बनना चाहते हैं | इल- 
सत्यवाद की प्रेरणा उनके। किस ओर से दे। रदी है ? लाभ- 
वाद ( (६008/४8080) और सुखबाद (60050) जिस 
के वह एक कट्टर श्रचारक हैं उनके दुःख सद्दन करके सत्य- 
बोलने के लिये कभी प्रेरणा नहीं करेगा । मैं तो समझता हूं कि 
यह प्ररणा डसी शक्ति की ओर से द्वे रही है जिसको स्थामी 
दयानन्द इश्वर की झ्ावाज्ञ कद्द कर पुकारते हैं। बस्तुतः 
इस अपैक्ता से देख ते। सदाचार की कसौटी हमारे आत्मा के- 
भीतर दी उपस्थित है। झात्माओं का आत्मा अत्येक आत्मा के' 
डपदेश दे रहा है कि पाप से बचो और पुरय मे निष्ठा रक्ष्खो 
चाहे तुम्हें कितने ही दुःख क्यों न सहन करने पड़े । जिस 
सत्ता पर विश्वास करने के लिये मिल के पास कोई प्रमाण. 
नहीं है वही सत्ता मिल का उनके सिद्धान्त के विरुद्ध भी 
उपदेश दे रद्दी है और मिल खुन रदे हैं कि नरक की य [तन 
भोगना अच्छा दै परन्तु भूठ बोलना अच्छा नहों है। ड। कुर 
वांड (). ५७७०१) ने ठीक द्वी कहा था कि 
-  + -ैकाला ॥ ताल] ९३७७ . "९७ए 60068 कफ: 
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अर्थात जब समय आता है ते मिल्ल की उच्च प्रकृति" 
उनके अपने मत क विरुद्ध भी इतने बल-पृर्वक निमग्धय करने: 
के लिये बाधित करती है । 

कैसी आनन्द की बात होती यदि कहीं मिल को यह- 
पता लग जाता कि यह उपदेश, यद्द सत्य बालने का उपदेश, 
यह क्र शक्तियों से सामना करने का उपदेश, यह कठिन: 
दुःख उठाते हुये भी खत्यपरायणता का उपदेश, जिस 
पर मुग्ध हे कर उसकी लेखनी से ऐसे उच्च भावों का 
उद्गार निकल रहा है उस सत्ता की आवाज़ है जिसने वेदों: 
में कहा था 

अश्रद्वामन्‍नुते दधाच्छुडों ११ सत्ये पजाप।तः | 

कि मनुष्य को भूठ में अश्रद्धा ओर खत्य में श्रद्धा करनी” 

चादहिये। | 
' परन्तु यह संभव नहीं हे । यह उस सम्रय तक सम्भव: 
नहीं है जब तक संलार में सच्ची आस्तिकता का प्रचाद 
नहीं द्वाता । कितने धर्म है जिनमें ईश्वर के अत्यन्त ऋर- 
और दुराचरी तक माना गया है। तुललीदास जी रामायण 
में लिखते हैं 
विधघन मनावहिं-देवकुचाली । ( अ्रयोध्या कार्ड ) 

कोन सा पाप है जिलको पुराणों में देवो से सम्बद्ध नहीं, 
किया गया? कौन सी बुराई है जो देवते नहीं करते ? ईर्ष्या, 
डाह, व्यभिचार, ऊूठ, मकारी खभी की गाथाओं से पुराण: 


आस्तिकवाद ४१२ 


तथा पुराण खदश अम्य धर्म अन्ध भरे पड़े हैं | यूनान के 
इल्ियड और ओडे ली को पढ़िये। वहां भी देव और देवियों 
को इस्री प्रकार की करतूत पढ़ने में आती हैं। यूनान की 
देव मात्ता पर विचार कीजिये, नहीं नहो' बड़े बड़े धर्मों के 
धम-ग्रन्थ बाइबिल और कुरान के पढ़िये । जो कुछ इनमें 
ईश्वर के विषय में कहा गया है उससे तार्फिक मनुष्य के 
'हदय में आस्तिकता की ओर से उपरति हे ही जाती हे। 
और जब एक बार नास्तिकता का बीज हृदय में बा दिया 
'गया ते उसझे अनेक प्रकार से पल्‍लवित तथा पुषण्पित देने 
'में काई देर नहीं लगती | 


आवश्यकता इस बात की है कि हम ईश्वए के सच्चे 
स्वरूप का देक्ष सके | उसी समय हमारा ह इय धर्म के सच्चे 
भावों से प्रपूरित देगा और उसी समय हम सच्चे सदा - 
'चारो बन सकेंगे | 


लोगो के इस कथन में कोई खार नहीं कि सच्चे आस्तिक 
'डुःख पाते हैं श्रौर नास्तिकों को सुख मिल्लता है। सुल और 
डुःख झोर चीज़ है और खुल तथा दुःख के झआडस्थर ओर 
चौोज़ । साधारण मनुष्य केवल ऊपरी आडम्बरों के देख 
कर हो खुल या दुःख की कल्पना कर बैठते हैं | चद खमभते 
'हैं कि महलो में रहने वाले सब छुलली हैं और कद में पड़े हये 
'. सब दुःखो। परन्तु जो छुज् तथा दुःख के वांस्तविक २ वेरूप 
_'को' समभते हैं वह कभी ऐसी भूल नहीं करते । सुख प्रार 
डुगख आत्मा के भीतर से आता है बाहर से नहीं । समस्त 
अकृति के|वैभव की प्राप्त करके भी मनुष्य का हृदय महा 
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ढुःखी दा सकता है और कारागार में पड़ कर भी आत्मा के 
सुख की प्राप्ति हो सकती है ।जोा नास्तिक है. उसझे ते। 
वस्तुतः यह भी पता नहीं कि खुख हे क्या ? वह ते चार- 
वाकों के समान साधारण खुखो की सामग्री को द्वी छुख्न 
समझा हुआ है | जि समय उस पर आपत्ति आधेगी, 
जिस समय उसके किसी मानवी-शक्ति का सहारा नहीं 
मिलेगा, जिस समय उस्रको घैय बंधाने के लिये काई 
देगा उस समय उसके सामने अ्रंघकार ही अंधकार ते हे।गा, 
उस समय कोन उसके सान्त्वना देगा ? कौन उस तप्त 
हृदय से कहदेगा कि “घबराओों मत में तुम्दारे साथ हूँ”? 
ऐसे मनुष्य के लिये ते वस्तुतः मध्याह भी आधी रात के 
तुल्य है | बह अपने बाहुबल्न पर भरोखा रखता है परन्तु 
पक घड़ी ऐसी आतो हे जब यह बाहु भी मजुष्प को धोखा 
दे बेठते हैं। इससे तुलना करो उस मनुष्य की जा ईश्वर 
का विश्वासी है | निजञन बन हो, आधो रात हे।, समुद्र दे।, 
तृफ़ान ढठ रहा हा, कारागार हा, समस्त शरीर रोग अखसित 
दे | अश्निकुगड हे, चाहे केसे सी कष्ट क्‍यों न हो, 
ईश्वर का ध्यान आया नहीं डसके आनन्द का स्लोत बहा 
नहीं । जलते हुये शरीर के द्वाठी पर भी एक बार दृ्ष ओर 
सुस्काराहट के चिह्॒ प्रकाशित हो जाते है । माता की गोद 
में रोगी बालक का भी चैन मिल ही जाता है । फिर ज्ञगद्स्वा 
की गोद में बेठ कर, डसकी लोरियां सुन कर डसखका दाथ 
अपने सिर पर पाकर कोन सा खंतप्त हृदय द्वागा जे। अपने 
दुःखों के न भूल जाय ओर जिसमे आाह्ाद की किरण का 
प्रकाश न दे सके । 
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वित्यो नित्यानां चेतनश्रे तवानामेका बहुनांयेविदयाति कापमान्‌ । 

तमात्मस्थं येष्तुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम ॥ 

जो लेग नित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन परमात्मा 
के अपने हृदय में देख खकते हैं उन्दी' को वास्तिविक सुख 
इईमेलता है अन्य के नहीं | 

परन्तु कुछ लोग हैं जे इस वास्तविक आनन्द के स्रम 
सममभते हैं उनका कथन है 

४ « +0प 8छ908क९ 0 6 डांक्राए'ए ]68ए०॥5 "88077789: 
पण्प्ए 807 (98808 थाते ७०ाबछं०प्रशा855 0/ 600. 
48ए8 0074 & 6पए ०0 ००ॉ०९ !१8ए४6 ॥9 !7० ७2. 
390 ए0प ॥6 पंफोर शा 8 दे086 0 0]गंपात 0७ ॥88- 
गाडी व 079५00 क्रा0प्रा।।, छए0०ग्रोत 09श॥ प्र. #69ए०॥ 
'$0 ए07. क्‍ 
कि तुम तारों भरे आक्राश का देखकर जो आनन्द और 
इश्वर-विचार प्राप्त करते दे मुझे यद्द आनन्द काफी के एक - 
"प्याले में मित्र जाता है । क्या -पर्य्याप्त परिमाण में अफॉम 
या नशीली वस्तु के खाने से स्वर्ग का द्वार नहीं खुल जाता ? 
शायद ऐसे द्वी महानुभावां ने । 

पीता पीत्वा पुनःपीत्वा यावत्पतति भूतल्ले 

का सिद्धान्त निकाला था | उनके विचार में बेहोशी का 
नाम आनन्द है। यदि ज्ञान का तिरोभाव ही आनन्द हे। 
ता पाषाण, काष्ठ आदि हम से कई गुने आनन्‍्दी हेगे। 
क्योंकि अफ़ीमी को पोीनकू तो कभी खुल भी सकता है 
परन्तु मेरी मेज़ ओर कुर्सो को किलो अवस्था में भो दुःख 


छ्श्पू आार्ितिकता की उपयोगिता 


'का भाव नहीं हे खकता। कितने सू्ख है वह लोग 
जो दुःख से बचने के लिये नशीली वस्तुश्रों का प्रयोग करते 
हैं| घुझे याद है कि एक महाशय को जब केाई मानखिक 
ब्यथा सतातो थी तो वह्द एक बातल्ल बाण्डी अपने पेट 
में डड़ेल लेते थे। बह खममते थे कि शराब एक तोप है 
जिसको देखकर दुःख दूर भाग जाता है। परन्तु दुश्ख 
'कभी कभी उनके नशे को भो दर भगा देता था। यदि 
शराब में दुःख दूर करने की शक्ति द्वेती तो शराब की दुकान 
से तो दुःख कासों दुर रहा करता। परन्तु शराबियों से 
'पूछी कि दुःश्ष किस प्रकार अपनो समस्त सेना के साथ 
डन पर आक्रमण करता है और उनका पीछा नहों छोड़ता । 
 वास्तविहू दुश्खनिवृत्ति तो तभी द्वोतो है जब दइसमारे 

डदय की आंज खुल जाती है । 

मिद्यते दृदयग्रन्थिश्छियन्ते से संशयाः । 

सीयन्ते चास्य कर्माशि तस्मन्द्टे परावरे ॥ 


बारहवां अध्याय 
इेश्वर प्राप्ति के सांघन 


. श्यर प्रत्येक स्थान और काल में व्यापक देने 
से प्रत्येक जीव का स्वभावतः ही प्राप्त है । 
यज़ुबंद में लिखा है । 

तद्देशति तन्नेजति तद दूरे तदूवन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वेस्य तदुस्रवेस्यास्प वाह्यतः ॥ 

( ४० ४ ) 

अर्थात्‌ इश्वर अचल है परन्तु सब संसार को चलाता 
है। वद्द टूर भी है ओर निकट भी है| वद सब के भीतर है 
और बाहर भी । 

परन्तु सब के पास होने पर भी वह यथार्थ में दूर है 
अर्थात्‌ यद्यपि काल और स्थान की अपेक्षा सब के निकट है 
तथापि सब को प्राप्त नहीं है ग्रथांत्‌ उसका सब को अनुभव 
नहीं होता | क्‍ 
. यह अज्ञुभव केसे हो इसी का इस अध्याय में उल्लेख 
किया ज्ञायगा । 

ईश्वर प्राप्ति के तीन साधन बताये गये हैं | कर्म, उपासना 
और ज्ञान | यह तीनो मिलकर ईश्वर की प्राप्ति कराते हें 
अकेले नहीं | वस्तुतः जिस प्रकार दाहिनी शंख शऔर बांई आंख 
देनों मिलकर देखती हैं और देखने के लिये दे।नों आंखों का 


9९5 
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द्वाना आवश्यक है इसो प्रकार अ्रकेले कम या अक्रेली उपासना 
था अकेले शान से ईश्वर की प्राप्ति नद्दीं देती । यह तीनों 
साधन साथ साथ प्रयाग में लाने चादिय। श्रलग अलग 
नहीं । अर्थात्‌ काई यद्द नहीं कह सकता कि पहले हम कर्म 
कर ले फिर उपासना पैर फिर ज्ञान का अवल्म्बेन कर। 
इन तीनो का साथ साथ अवलस्बन करना पड़ेगा इसी का 
नाम ईश्वर-सक्ति है। और इसी से अन्त में मोक्ष की प्राप्ति 
देती है | दे द 
कस 

पहले दम कम को लेते हैं जो ईश्वर भक्ति का पदला 
अज्ञ दे । दम कर्म ओर फल की विवेचना करते हुये बता चुके 
हैँ कि मनुष्य के अच्छे कमें करते रहना चांहिये। वेद में 
बताया हे । ्््ि 

कुव॑न्नेवेह कर्माँणि जिजीविषेच्छुत १९? समा; । 
एवं ल्वयि नान्यथेते।5स्त न कम लिए्पते नरे ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य के आयु पय्येन्त उत्तम कर्म ही करते 
रहना चाहिये | यही उपाय है जिससे वह कम के बंधन में 
नहीं फंसने पाता। 

बहुत से लोग सम्रभते हैं कि वेदों में कम की अवद्देलनः 
की गई है| यह प्रम इनको ऐसे वाक्‍्यों से दवा जाता है जैसे । 

ऋते ज्ञानात्र मुक्तिः 

अथांत्‌ ज्ञान के बिना घुक्ति नहीं हे।ती । परन्तु वह यह 
नहीं सम्भते कि बिना कम के ज्ञान भी नहीं द्वेता। इसी प्रम 
में पड़े इये बहुत से अपने के। वेदान्ती कदने वाले चिमराः 
हिलाते इधर उधर फिरा करते हैं और का नहीं करते । 


४१६ इंश्चर प्राप्ति के साधन 


यदि हम अपने शरीर पर ही दृष्टि डाल ता पता चलता 
है कि इसमें ज्ञानेन्द्रियाँ आर कभ्न्द्रियाँ दोनों हैं। आंख पेरो 
को चलने में सहायता देती हे और पेर आंख के ऐसे स्थान 
पर ले ज्ञाते हैं जहाँ वह उत्तम उत्तम दृश्यों का देखकर अधिक 
ज्ञान की प्राप्ति कर सके ।इस प्रकार ज्ञान ओर कंमे देननो मिल 
कर एक दूसरे की उन्नति के कारण हेते हैं। कभी कमें पहले 
दाता है कभी शान पदले | कभी ते। ज्ञान है द्वारा हम कर्म 
करते हैं। कभी कर के द्वारा हमक्रा ज्ञान को प्राप्ति हे।ती है| 

कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक काय्य करते इये 
हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते | अतः वह खंलार छोड़ . 
कर ईश्वर की सरोज करते है मानें ईश्वर संसार में नहीं 
किन्तु इसके बाहर किसी स्थान में है। कुछ लोग समभते 
हैं कि अब तक दम कर्म करते रहेंगे हमकेा ईश्वर को भक्ति 
करने का अवसर न मिलेगा । परन्तु वेद्‌ इनका विरोध करता 
है । वेद का उपदेश है कि बिना कम किये हुये हमारा कल्याण 
है। ही नहीं सकता । 

जिस समय से घच्चा उत्पन्न द्वाता हे उसी समय से 
उसका कम करना आरम्भ द्वो जाता हे | यद्यपि वद स्वयं 
उन कमों का उत्तर दाता नहीं द्वे। सकता जो वह ऐसी छोटी 
अवस्था में करता है जब उसकी बुद्धि विकसित नहीं 
द्वेती | तो भी उसके माता पिता तथा परिजनों के कर्मा का 
प्रभाव उसके आत्मा पर पड़ना आरम्म दे जाता है | इसी- 
लिये बेद्क संस्कारों के करने का उपदेश है। यज्ञ इत्यादि 
इसी लिये किये जाते हैे। जिससे बच्चे फे आत्मा पर अच्छे 
प्रभाव पड़े । यद्द शुभ संस्कार ही मनुष्य को आगामी जीवन 
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में पुरय करने तथा पाप से बचने के योग्य बनाते हैं। और 
यद्दी श्रन्त में उसके ईश्वर की प्राति कराते हैं। यहां हमने 
अन्त में! शब्द प्रयुक्त किया है जिसले हमारा तात्यये 
मुक्ति से हे । परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि 
मुक्ति से पहले इन कर्मो द्वारा ईश्वर-को प्राप्ति नहीं हेतती । 
वस्तुत: जिस समय से अच्छे संस्कार आरम्भ द्ोते हैं उसी 
समय से ईश्दर-का अनुमव भी हेाना आरम्भ है। जाता है। 
इश्वंर का अनुभव चस्तुतः भेजन के समान है जे शरीर को 
पुष्टि भी देता दे और अधिक भेजन के प्रंदण करने की 
शक्ति भी प्रदान करता है। अर्थात्‌ अब्डे संस्कार पड़ते दी 
मेतुष्प को ईश्वर का अजुभव द्वोने लगता है और यदद ईश्वर 
का अनुभव मलुष्य को पुएव कम करने में सहायक देता है। 
पुरय करें अपनी बारी से इश्वर के अन्न भव को अधिक करते 
हैं। यह अधिक अलुभव अधिक पुरंय कर्मों में सहायता 
करता है इस प्रकार अन्त को मोत्ष दे जाता है वेद 
में कहा है :-- 


ततेन दीक्षामाप्रा।त दोक्षया प्रोति दत्तिणाम । 
दक्षिणया श्रद्धामाप्रोति श्रद्धपा सत्यमाप्यते ॥ 


अर्थात्‌: जब अच्छे कर्म करने का घत मनुष्य करता हैं 
ते उसके उस कर्म के करने का अधिकार प्राप्त द्वोता है। 
अधिकार को पाप्ति से योग्यता मिल्रती है और येग्यता के 
लाभ से श्रद्धा अथांत्‌ उत्साद्द उत्पन्न द्वोता है | श्रद्धा से 
खत्य का लाभ होता है । 


भी शंकराचार्य वेदान्त दर्शन के पहले सूत्र की यय [४ 


७२१ ईश्वर प्राप्ति के साधन 


करते हुये ब्रह्म जिज्ञासा के त्िये चार बात आवश्यक 
बताते हैं।-- 

(१) नित्यानित्य वल्तुविवेक:--अर्थात्‌ यदद निश्चय है। जाय 
कि कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी अनित्य । 

(२) इहामुत्राथ भेगविशगः-अर्थात्‌ लौकिक और पार- 
लोकिक सुखो के भाग से वेराग्य का उत्पन्न हाना । 

( ३ ) शमदमाद साथन सम्पवः-अ्र्थात्‌ु ( शमदमादि 
रूपस्य साधनस्य संपत' प्रकष इति भामती ) शम दम आदि 
मन तथा इद्।ियों का वश मे करना । 


(४ ) मुमुच्तत्वं:--अथात मे।च्त की इच्छा । 

. परन्तु यह नहीं समभना चाहिये कि बिनाईश्वर-भक्ति या 
अ्रह्म जिज्ञासा के उत्पन्न हुये द्वी नित्यानित्य का विवेक या 
शभमद्मादिं साधन सम्पत आदि साधनों का समस्पादन कोई 
कर सकेगा । नित्य श्रेर अनित्य का विवेक ते तभी होगा 
जब ईश्वंर का मलुष्य पदचानने लगेगा। वस्तुतः नित्य और 
अनित्य का विवेक तथा ईश्वर का ज्ञान मनुष्य को साथ 
साथ ही द्वोता है | जैसे दीपक से हम दीपक को भी देखते 
है और अन्य वस्तुओं के भी । वही सूय्य का प्रकाश हम 
' के सूथ्य का भो पता देता है ओर अन्य वस्तुओं का भी । 
इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हमके ब्रह्म तथा अन्य वस्तुश्रों के 
विवेक में भी सहायक होता है| इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान की 
इच्छा के बिना न तो भोगों से वेशग दवा सकता है न इन्द्रयों 
पर ही दमन द्वो सकता है। इसलिये यही कहना ठीक हे(गा 
कि यह सब साधन झोर साधथ्य का काम करते है । बच्चा 
_ आंख खेलते ही घूय्यें के प्रकाश के| ग्रहण करने लगता दे । 
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परन्तु प्रचर्ड प्रकाश के अद्दण करने की उसमें शक्ति नहीं । 
सूय्य॑ के कोमल से कोमल ग्रकाश श्रथांत प्रातःकालीन 
प्रकाश के ही कुछ कुछ अ्रद्दण करने की उसमे शक्ति द्वोती 
है । परन्तु वद कामल प्रक्काश ही उसकी आंख में अधिक 
प्रकाश ग्रदण करने की शक्ति प्रदान करता दे | इसी प्रकार 
ब्रह्म-प्राप्ति की इच्छा का द्वाल हे । 

बहुत से लोग समभते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का कम से 
कुछ सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह उनकी भूल है,। शंकराचार्य 
लिखते हैंः-- 

बेद एवाग्नि होत्रादीनां श्रेय: साधनानामनित्यफलतां दशेयति “तदथ- 
थेह कम॑ चितेलेाकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितालेकः क्षोयते? 
(छादेग्य ८।१। ६ ) इत्गदि। 

अ्थांतू “बेद में श्रश्नि दवात्र आदि श्रेय साधनो के फलों की 
झनित्यता का वर्णन हे जैसे छान्देग्य .में लिखा दे कि जैसे 
इस लेक के लिये किये हुये कम का फल क्ीण दे जाता है इसी 
प्रकार दूखरे लेक के लिये किये हुये.पुएरय का फल्न भी च्षीण 
दा जाता है? । 

परन्तु फिर झअश्लनिद्ात्र आदि को भी अ्रेय सांधन 

क्यो कहा ? यांद्‌ मद्यपान, पर स््रो गमन आदि कर्मों के फल की 
भांति अश्निहोत्र आदि कम्मों का फल भी अनित्य है ते। फिर 
इनके करने की कया आवश्यकता है ? इनके श्रेय कहने का 
क्या प्रयोजन दे ? अवश्य है ? वह देने कर्म एक से नहीं 
है । एक कर्म दमको इेृश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। 
दूलरा हमको डस मार्ग से दटाता है - साधत उसो समय 
तक रहता दे ज़ब तक साध्य की प्राप्ति नहीं देती । साध्य 
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की प्राप्ति हुई नहीं ओर साधन नष्ट हुआ नहीं | खाना पकाने 
के पश्चात्‌ ही चूदद्दे की आग बुक्का: दी जाती है | क्योंकि 
साध्य की प्राप्ति है| चुकी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
च्यूडदे की अ्रश्मि अनित्य थी अतः उसका जलना ही निष्षये- 
जन था | छान्दोग्य डपनिषद्‌ ठीक कहती हे कि इन कमों 
का फल क्षोण हे। जाता हे परन्तु फल के क्षीण होते हुये भी 
वह अपना श्रर्थात्‌! खाधन' का काम कर ही जाता है। 

हमारे जीवन के सभी शुभ कम जो इश्वर प्राप्ति की 
इच्छा से किये जाते है दमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
इनके बिना हम इईश्वर-प्राप्ति के साधनों का सम्पादन नहों 
कर सकते । इनमें से कुछ ते दूरस्थ साधन हें कुछ निक- 
टसूथ।। परन्तु मनुष्य साधन से जितना ही दूर द्वागा उतना 
ही उसके दूरस्थ साधनों का प्रयाग करना पड़ेगा । इसके 
एक उदादरण से स्पष्ट करते हैं। 

कढंपना कीजिये कि हम को कोल्हापुर से कलकत्त जाना 
है| कलकत्ता यहाँ से दूर है । अतएव प्रथम ते मुझे पक 
तांगा कर के स्टेशन पहुंचना चाहिये फिर वहाँ से टिकट 
लेऋर मिरेज की गाड़ी में बैठना चाहिये | फिर अनेक स्टेशनों 
का पार करते हुये और कई ह्टेशनों पर रेलगाड़ी बदलते 
हुये कलकत्तें पहुंचना:द्वेगा | मार्ग में कई स्थानों पर साजन 
करना तथा स्नान आदि भी करना पड़ेगा | यह सब साधन 
हैं एक साध्य अर्थात्‌ कल्षकत्त पहुंचने का । परन्तु इनमे कुंछ 
: दृरस्थ हैं और कुछ निकटस्थ । अर्थात्‌ मिरेज स्टेशन से में 
कल्लकत्ते के बजाय दूलरे सथातों के भो जा खलकता हूं। 
परन्तु कलकत्ता स्टेशन पर पहुंच कर अन्य स्थानों पर जाने 
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की सम्भावना कम है। खाना खाना भी कलकत्ते पहुंचने 
का एक साधन है कर्रोकि बिना खाना खाये कल्नकत्ता 
पहुंचना असम्भव हे।ता । परन्तु वही खाना चारी करने 
का भो साधन है। सकता है । श्रतः निश्चय यदद हुआ ऊक्ि. 
वह सब काम जा एक खाध्य तक ले जा सकते हैं उस समय 
उसके साधन कहलाते हैं जब वद साध्य को दृष्टि में रखते 
हुए किये जाते हैं । अर्थात साधन के लिये दे शर्त ज़रूरी: 

( १) उसमे खसाध्य तऊ पहुंचाने की योग्यता है। । 

(२) उसका अवलम्बन साध्य को दृ्शि में रख कर 
किया गया हे। | ह॒ 

यदि इनमें से किसी शर्त का अभाव है ते। वह साधन 
नहीं है। मुझे कलकत्ते जाने के लिये मिरेज स्टेशन के जाना 
है । परन्तु मेरी दाष्ट मिरेज के बजाय कलकत्ते पर ही त्रगी 
हुई है । [मित्र पूछते हैं “कहां जाते हे। ?” में कद्दता हूं 
“कलकत्ते को! में यह नहीं कद्दता कि मिरेज को जा रहा 
हूं ।? यद्यपि में मिरेज्ञ का हो जारहा हूं परन्तु मेरा लक्ष्य 
कलकत्त पर है। 

इसी प्रकार खांसारिक काम हैं। हम चार प्रकार के 
काम करते हैं :-- ' 

(१ ) कुछ काम ऐसे जो ईश्वर प्राप्त कराने की ग्राग्यता 
रखते हैं ओर इसलिये किये जाते हैं कि हमकेा ईश्वर प्राप्ति 
हे । जैसे दान देना, बिद्या पढ़ना दूसरे का उपकार करना । 

(२) कुछ काम ऐसे जो इेश्वर-प्राप्ति कराने की योग्यता : 
तो रखते हैं परन्तु इस उद्देश्य से नहीं किये जाते । जैसे. 
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यश के लिये दान देना या किसी स्वार्थे के लिये दूखरे की 
सहायता करना | ' 

(३) हझुछ काम इईश्वर्प्राप्ति की इच्छा से किये जाते 
है परन्तु उनमें ईश्वर-प्राप्ति कराने की याग्यता नहीं | जैसे 
मृतच्ति पूजना, अथवा किखो पशु के बलि देना । 


(४ ) ऐसे काम जो न तो इेश्वर-प्रप्ति ऋराने के येाग्य' 
हैं न वह इस उद्देश्य से दी किये जाते हैं | जैसे चेररी, डाका' 
आदि । 

तीसरी झैार चोथी केटि के काम न ते संसार का लाभ 
ही पहुचाते है न कमे करने वाले के आत्मा को उच्च कर 
सकते है | यह निषिद्ध हैं ओर इनसे व्यक्ति तथा सेसायटी: 
सभी की हानि होती है। 


दूसरी कोटि के काम मनुष्य के ईश्वर की प्राप्ति तो 
नहीं कराते परन्तु वद उसकों इंश्वर-प्राप्ति के निकट अवश्य 
ले आते हैँ | वह शुभ काम करता दै। परन्तु सकाम भाव 
से | उसमे शुभ काम के लिये रुचि उत्पन्न दो ज्ञाती है ओर 
निषिद्ध कर्म उसके आत्मा पर बुरे संस्कार नहीं डाल 
सकते | स्वार्थ वश पुरय करने के कारण उसके सनन्‍्मारग से 
विचलित होने का भय अवश्य हे । उसी प्रकार जेल मिरज 
पहुंच कर सम्भाव है कि में कन्नकत्ते के बजाय दूघरे स्थान को 
चल पड़े | परन्तु यह भी सम्भव है कि बिना कलकत्ते जाने 
के उद्द श्य के भी में मिरेज पहुंच कर किसी बात की प्रेरणा 
से कल्कत्त चत्र पड़ । क्योंकि मिरेज के।ल्हापुर का अपेक्ताः 
कलकत्त से निकट है। क्‍ 
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सकाम अर्थात स्वार्थ वश पुरय करने वाला मनुष्य ईश्वर 
प्राप्ति के अधिक निकट है उल्ल पुरुष की अपेक्षा जो निषिद्ध 
कम कर रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि छान्देग्य डपनिषत्‌ 
के ऊपर दिये वाक्य के अ्रजुसार सकाम कमो का फल क्षीण 
अवश्य द्वागां | परन्तु बह कर्म मनुष्य का ईश्वर अनुभव के 
निकट ले आवगे | 


इसलिये यज्ञ आदि करना व्यर्थ नहीं किन्तु परमावश्यक 
है| क्‍्येंकि इनसे आत्मा पर अच्छे संस्कार पड़े गे। यदि 
इनके न किया ज्ञाय तो मनुष्य आगे चलने के योग्य नहीं 
दे। सकेगा | कल्पना कोजिये कि सेजन करना मलुष्य त्याग 
दे। ता थोड़े दिनां में ढसका शरीर निर्बत दवा जायगा। 
मस्तिष्क चक्कर करने लगेगा। फिर कया उसमें मुमुक्षत्व की 
योग्यता रह्देगी ? क्‍या वद्द योग का साधन कर सकेगा ? 
'कदापि नहीं । इसी प्रकार अन्य सांसारिक शुम कर्मों का 
दाल दे | जे मनुष्य बिना इन कर्मों के ईश्वर-प्राप्ति करना 
चाहता है वह भ्रम में है उसके ईश्वर प्राप्ति तो क्या उसका 


पनेकट भी प्राप्त नहीं हे। सकेगा | 
हि पु है 
वद् शुभ कम क्या हैं ? 
(१) पंचमद्दायज्ञादि यज्ञ करना। 
(२) अपने निर्वाह के लिये शुभ कम करना। 
(३) दाम करना | 


(४) दूसरे जीवों के दुःख दूर करने के लिये उपाय 
सेचना । 
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इन चार काटियें के अन्तर्गत सब काम आ जाते हैं जा 
मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के निऊर ले जाते हैं । 


परन्तु यदि यह इंश्वग्प्राप्तिके दृष्टि मे रख कर किये 
जाते हैं तो ईश्वर-प्राप्ति सुगम हे। जातो है और बहकने का 
अय नहीं रहता । यदि यद्द ईश्वर-प्राप्ति के लक्ष्य में रत्न कर 
नहीं किये जाते तो प्रथम तो बहकने का भय द्वाता है। दूखरे 
आत्मा में मुमुक्तत्व उत्पन्न नहीं दाता और न नित्यानित्य 
बवचेक में ही कुछ सद्ायता मिल सकती है। 


हम कुछ मनुष्यों का देखते हैँ कि वद्द केवल दाम आदि 
के। ही कम कार्ड समभते दे | वह नित्य प्रातःकाल उठ कर 
सन्ध्या करते है, हवन करते है, अन्य यज्ञों में भी भाग लेते 
हैं परन्तु न तो वह अपने निर्वाह के लिये शुभ कम करते हैं 
'न दान देते और न द्वी वद सामाजिक दुःखों को दूर करने 
'का प्रयत्न करते हैं। ऐसे पुरुष कभी दन्नति नहीं कर सकते । 
यह कर्म काएड नही, पाखएड काणड है| हे।म आदि करना 
पाखण्ड नही है। परन्तु अपने कक्तेद्यों का वही तक 
सीमित करना बड़ा पाखयड है। हिन्द ज्ञाति में आजकल 
: ऐसा पाखण्ड बहुत है | दम आदि कमंकाणएड के अंग मात्र 
हैं । चद आवश्यक अंग अचश्य है परन्तु बहुत बड़ा अइ्ढ नहीं 
हैं| जे। मज्ञुष्य खेत जातकर छोड़ देता है और उतमें बीज 
नही बे।ता वह सूख और पाखरडी है क्योंकि यद्यवि खेत 
जातना कृषि का आवश्यक भाग था परन्तु बहुत बड़ा भाग 
नहीं था | पंच महायज्ञ करना एक प्रक्मए से अपने आत्म- 
क्षेत्र को भ्रन्य काय्यों के लिये तैयार करना है । 
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ग्रहह्थ धर्म का पालन करना, सनन्‍तानोत्पत्ति, तथा परि-. 
चार के पालन के लिये धनेावाज न, यह भो कमेकाणड का एक 
मुख्य अह्न है। घिवाह करना स्वयं स्वार्थता के आगे एक 
पग बढ़ाना तथा शम दम आदि का अभ्यास करना है | यदि 
गृहस्थधर्म के पालन का विचार छोड़ दिया जाय । यदि परि. 
बार के पाह्नन की चिन्ता न रहे तो मनुष्य का बहुत से अनु- 
भवों की प्रापिन दे जे। उसकी उन्नति के लिये श्रावश्यक है । 
स्मृतियां तथा श्र्मशास्त्रो में चातुबंण्ये श्रार चतुराश्रम की' 
व्यवस्था तथा उनके कत्तेव्यों का निर्देश इसीलिये है कि वह न 
केवल अभ्युद्य की ही प्रर्याप्त कराते हैं किन्तु उसके साथ ही 
साथ निश्रयत्र के लिये भी साधन हे।ते है, उदारता, के मलता 
तथा प्रम का विकास गृहस्थ के भीतर ही द्वोता है। यह 
वास्तविक प्र म या वाघ्तवि ४ परोपकार'को पहली सोढ़ी है । 
एक पल्ली ब्त तथा एक स्त्री त्रत मलुष्य के। खिखाता है कि 
अपने के दूसरे के लिये भूल जाने ओर अपने झाराम को 
दूसरों के आराम के लिये त्याग देने की कया जावंश्यकता है । 
यदि विवाह का शुभ संस्क्रार न दो तो मन्नुष्य इन्द्रिय दमन 
कर ही नहों खकता | व्यमिचार तथा उच्छ इलता से मनुष्य 
के रोकने का विवाह ओर ग्रहस्थाभ्रम एक उत्कृष्ट साधन 
है । जिस समय स्त्री सन्‍्तान को उत्पन्न करती है उसी समय 
उसके हृदय में मातृप्र म का एक अपूर्व ओर स्वार्थ रदित' 
स्वोत बहने लगता है | इस शुद्ध प्रम की उपमा किसी अन्य | 
से नही दी जा सकती । यदि पति के लिये प्र म में कुछ कुछ 
स्वार्थता तथा बिलालता को गन्ध भी आती है! तों वह गन्ध 
सनन्‍्तानोत्पति के साथ सघंथा जाती रद्दती है। इसी प्रकार' 
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गहस्थ मलुष्य अपने सम्बन्ध का अपने आत्मा से ऊपर 
उठा कर अन्य प्राणियों तक ले जाता है। वद्द एक घृत्त 
बनाता है जिलका वह स्वयं केन्द्र हे परन्तु उसकी स्त्री 
बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी एक परिधि हैं । 


यदि ग्रहस्थाभ्रम शास््रोक्त रीति से व्यतीत किया जांय 
ते यह परिध शने: २ बढ़ने लगती है । ग्ृहस्थ का धर्म है 
(क्रि बह दान दे अर्थात्‌ अपना सुतज्र त्याग कर कुछ खुल की 
सामग्री के दूसरों के दुःख निवारण में व्यय करे। दान का 
विचार करते ही दहमके। अनुभव होने लगता हे कि जो 
परिध हमने अपने बाल बच्चों तक ही खींची थी, वह क्षद्र 
दे । वह अलु॒दार है | इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। 
स्त्री तथा बच्चों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसी व्यक्तियां है 
जिनसे हमसे सम्बन्ध द्वाना चाहिये। इनकी “उन्नति में ही 
अपनी उच्नति समझनी चाहिये ।” जब तक वह दुखी है 
हमके सुखी हेनने का श्रवलर न मिलेगा । जब तक बह 
दूषित या अशुद्ध है हम यत्न करते या देवालयों में इंश्वर का 
ध्यान करते हुये भी अ्रदूषित या शुद्ध न रह खकंगे | जब तक 
उनमे पवित्रता न आयेगी हमारा आत्मा उन्नति को प्राप्त न ' 
होगा | इस प्रकार गृहस्थ धर्म के श्रेन्य काय्यों के साथ साथ 
' ही दान या परापकार भी एक कक्तव्य हे! जाता हे । 


जे लोग यह खसमभते हैं कि हमके दखरों से क्या, 
हम स्वयं शुद्ध तथा धर्मात्मा बने रहे, वह सश्टि के काययें 
ऋम को द्वी नहीं समझते | सप्तुद्र का एक विन्द्र यदि चाहे 
कि में स्वयं अन्य बिन्दुओं को बुराई या भलाई के प्रद्दण न 
करू ते। यह असस्भव हे । प्रलय अवस्था में श्रनन्त जीव 
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एक दूसरे से अ्रलग थे। वह एक दूसरे के विषय में स्वथा 
अनभिजक्ष तथा अ्रसम्बद्ध थे | परन्तु देश्वर ने सश्ठ को इस 
लिये रचा कि वह जोव इस प्रहार श्रसम्बद्ध न रहे । सदष्ति 
की रचना अथवा शरीर निर्माण ही जीवो के पररुपर निकट 
आने का एक मार्ग है। प्रत्येक चेतन का दूखरे चेतनों के 
साथ सात्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हा सकता डढसके लिये चेतनों: 
का उन्नति की शिखिर पर पहुंचना च।हिये | जिन्दौने कभी 
उन्नति नद्दीं की परन्तु करना चाहते है उनका अवश्य एक 
दूसरे के साथ शरीर द्वारा खब्बन्ध जोड़ना पड़ेगा। यहो 
ते कारण है कि मनुप्य की उत्पत्ति की एक विशेष रोति: 
न्मांण की गई है | फिर अन्य प्राणियों के साथ भी दम अपने 

शरीरों द्वारा, दी सम्बन्ध जाइते हैं | मुझे शरीर को पुष्ट 
रखने के लिये खाने को श्रावश्यकता है । खाना उत्पन्न करने 
के लिये स्नेती की आवश्यकता है | खेतो के लिये लेोहार की 
लाहार के लिये खान खोदने वाले को। खान खोदने के. 
लिये भूगभ्भ विद्या की | भूगर्भ विद्या के उन्नत करने के लिये 
अन्य विद्वानों फी । इस प्रकार यद्द श्टट्ुला यहां तक बढ़ती 
है कि हमारा सम्बन्ध सष्टि के प्रत्येक प्राणी से द्वे जाता है। 
इसी का सभ्यता अथांत्‌ परस्परतंत्रता कद्दते हें। ग्रृहस्थ 
आश्रम मे इस सम्बन्ध में अपनो आवश्यकताशो अश्रथवा 
स्वार्थ का लवलेश होता है | परन्तु यही सम्बन्ध आगे चल 
कर इस सीमा तक पहुंच जाता है कि आत्मा से आवाज आने 
लगतो है कि 

अयंनिज: परोवेति गयाना लघुचेत ताम | 
उदारचरितानान्तु बसुयेत्र कुटुम्तुकर ॥ 
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जब मनुष्य का हृदय इतना उदार हे गया ते! वह कर्म- 
काणएड की पराकाष्टा पर पहुंच जाता है। वह अपने समख्त 
जीवन के परोपकार में लगा देता है। उस समय डसे ईश्वर 
का अनुभव न केवल अपने ही श्रात्मा में द्वोता है किन्तु. 
प्रत्यक भ्रात्मा में वदद उसी का प्रकाश देखता है । 

शुनि नेव श्वपाके चेव परिढता समदर्शिनः । गीता 

हम ऊपर कद चुके हैं कि सांसारिक व्यापार ईश्वर 
प्राप्ति के दूरस्थ साधन हैं | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैं 
कि ' इनके छोड़ कर हम किसी छोटे मार्ग का अवलम्बन 
कर सकते हैं। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने 
के दे। मागे हो एक सी कास और दूसरा पच्राख कास । ते 
सो कास के मार्ग को अवश्य त्याग देना चाहिये । परन्तु 
वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति का कोई सीधा मार्ग है नहों । जे खीढ़ी 
के जिस दरडे पर है उसके उसी दणडे से च्छेटी तक का 
अन्तर नाप लेना चाहिये। यदि कोई मनुष्य इतना उदार 
दे गया है कि बिना ग्रदसुथ का अवलम्बन किये हा उसको 
समस्त सष्टि अपना कुटुम्ब प्रतीत दाने लगो है ता वह 
गहस्थियों की अ्रपेत्ा आगे है । ऐसे मनुष्य को ग्रहस्थ में 
फंस कर पीछे की [ओर लोटना नहीं चाहिये। अन्यथा वह. 
अपने साध्य से ओर दुर दे! जायग। । परन्तु यदि मलुष्य 
का हृदय इतना विकसित नहीं हे ते। केवल लेकलज्ा अथ वा 
अन्य प्रलेभनों में फंस कर उसे ग्रहदस्थ का कभी त्याग नहीं: 
करना चाहिये । आज कल हिन्दू ज्ञाति में जे साधुश्रो तथा 
सनन्‍यासियां की भ्वरमार है वह वरुतुतः: लद ग्रहदस्थो की 


कक 


अपेत्ता इश्वर-प्राप्ति से बहुत दूर हैं। ग़ुदरुथ पुरुष कम सं 


श 
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कम अपने परिवार के लिये ता अवश्य ही स्वार्थ त्याग 
'करता है परन्तु इन साधुओं के दत्त की परिध तो इनके 
आत्मा से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती | यह भेग विलाख 
करते हैं परन्तु अपनी कमाई से नहीं .इन्द्रियां के भागों में 
"लिप्त रहते हैं परन्तु किन्हीं अन्य प्राणियों की चिन्ता नहीं 
'करते ) आजकल 'के साथु तथा खाधुनियों की कथाय 
पेसली सथडूर है कि हम उनमें आर चोर डाकुओ में काई 
भेद कर ही नहीं खहकते | इनके आत्मा अधम से अधम 
गहस्थियों से भो नीच हैं । वह सभो भाग भोगना चाहते 
है परन्तु ग्रहरुथ के कत्तव्यों का भार अपने सखिर.पर नहीं 
लेना चाहते | यह केवल कमकाण ड़ के महत्व का न समभने 
न्‍के कारण होता है । 

* आाश्चय की बात है कि भारतवर्ष के साथु सनन्‍्याप्री गीता के अपना 
परम घामिक पुस्तक मानत्ते हुये भो कमे की अ्वहेलना करते हैं । शायद 
ही ऐसा कोई साधु पाओगे जे। गीता के किसी न किसी रूप में न पढ़ता 
दे परन्तु शायद ही ऐसा काई साधु हा जे कपरायणनता अपना 
कत्तेव्प समझता है । यह लग गीता का पाठ मात्र पढ़ते हैं ओर उस्तक्रे 
ऊपर कभी विचार नहीं कग्ते । गीता कहती हैः--- 

कम तद्योद्टव विडि त्रप्तमुद््याक्तवम ।.. 

तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्म ॥ ३। १५ 

नियतं कुरु कम च॑ं कर्म ज्याया5उक्रम ण: । 

शरीर याआपि च ते न प्रसिद्धेपेद कमंशः। ३ । ८ 

अर्थात्‌ कप्ते करना वेदों को आज्ञा है ओर वेद इंश्वर वाक्य है । इस 
'ब्िये कम की श्रेष्ठता है । हे भ्रजुन कम अवश्य करना चाहिये । कमे॑ करना 


कम न करने से श्रेष्ठ हे । कम बिना किये तो शरोश यात्र भी नहीं हो 
"सकती । 
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कर्काण्ड के विषय में दे! बड़ी भूल्र हैं। कुछ लोग ते 
केक्त कुछ आडम्बरों का ही कर्तकार्ड समभते है और 
कुछ कर्मकाणड के ईश्वर-प्राप्ति के लिये स्वंथा अना- 
वश्यक समभते हैं । पहले विचार ने ता हिन्दू जाति 
में अभिमानी और मत्सरी परिडतोंकी खंख्या को 
बढ़ाया दे जे अपने को शुद्ध रखना द्वी अपने कत्तव्यों की 
इतिश्री समभते हैं। दूसरी भूल ने लाजों भूठे पाखण्डी 
और झआचार-भ्रष्ट सन्‍्यासियों का आराधिक्य किया है | इस 
प्रकार दे बड़े दक्त जे अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति 
के शा बड़े साधन दे सकते थे उसझे पतन का हेतु बन 
रहे है । 

परिडत लेग समभते हैं हि यदि उन्होंने किली अधम 
जाति तक वेदों का प्रकाश पहुंचाया, यदि उन्होंने ईश्वर 
की पूजा करने से पहले किप्ती अस्पृश्य जाति के छू लिया, 
यदि उनके पूजा के स्थानों में अन्य जाति वाले चले गये ते 
उनका झरूट पातक लग जायगा यदि उनके खिवाय 
समस्त संसार भूठ बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में डूबे 
रहने यश आदि शुभ करम्मो से वंचित रहने रूपी घोर अंध- 
कार में डुबा रहा ते परमात्मा अ्रपने निकट आने का द्वार 
उनके लिये खेल देंगे आर उनके स्वगग धाम तक पहुंचने 
के लिये केई कठिनाई नहीं पड़ेगी । परन्तु कितनी मूल्नता है ? 
कितना श्रम है ! हे मूल जीव | तू खमझता है कि संसार 
भर में अज्ञान रूपी अन्धकार छाया रहे और प्रकाश तुझ 
तक पहुंचता ही रहेगा ? संसार भर में अधम रूपी रोग 
के कीटो की भरमार हा जाय ओर तू स्वस्थ रहेगा? 


श्ष्प 
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संसार भर का वायुमरडल दुराचार से भर जाय और तु 
पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा, संखार अ्रवनति के घोश 
रसातल के चला जाय और तू उन्नति के शिख्तरिर पर ही बैठा 
शहेगा ? नहीं ! नहीं | कदापि नहीं ! जे संसार के अजशान- 
मय रखना चाहता है उसे शान कभी नहीं आ सकता, जे 
दूसरों के अशुद्ध देखते इये उनको शुद्ध करने का प्रयत्न 
नहीं करता उसे स्वयं अशुद्ध रहना पड़ेगा। जो दूखरों को 
नीच ओर अस्पृश्य रखना चाहता है वद्द एक दिन स्वयं 
अस्पृश्य हा जायगा | जा दूसरों का धमात्मा बनाने का 
चिन्तमन नहीं करता वद्द स्वयं धांमिक नहीं हे। सकता ! 
जे। दूसरों के गिराना चाहता है वह स्वयं भी अवश्य 
गिरेगा। ईश्वर ने समस्त सृष्टि के एक घनिष्ट सम्बन्ध के 
सूत्र में प्रादिया है। सूत्र टूटते द्वी दाने भूमि पर गिर पड़ते 
है। इस लिये आवश्यकता है कि कम के मर्म को समझ कर 
इस सूत्र के खुदढ़ किया जाय । 

कमकाएड फी अवहेलना मत करो और न पाखरण्ड 
काणएड का ही कम कार्ड खमभो | हां इस बात का अचश्य 
ध्यान रकख़ो कि जो शुभ कर्म करो उसकी ईश्वर प्राप्ति 
का साधन मात्र समकभो । साधन का साध्य समभ लेने से 
उन्नति रुक जाती हे और अभीष्ट फत्न की प्राप्ति नहीं देती | 
इस्र लिये गीता में कहा हे :-- 

ब्रद्यययाधाय कर्मांणि संगंत्यत्तवा करोति यः । 

लिप्पते न स्‌ पापेन पद्मपत्रमिवाॉमसा ॥ 

कायेन मनसा बुद्ध या फेवलेरिंद्रियेरपि । 

येगिनः कर्म कुवेन्ति संगं त्यकत्तवाउत्मशुढये। ( ५। १०, ११ ) 
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अर्थात्‌ जा पुरुष ब्रह्म पर लक्ष्य रखता हुआ कम करता 
है वचद्द जल मे कमल के समान कर्मो में नहीं फंसता ! येागी 
लेाग शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से फल्न की. आकांक्ता 
छोड़ कर कर्म करते हैं । उनका लद्॒य केवल आत्मा की 
शुद्धि पर द्वाता है । बीच में दाने वाले छोटे छोटे फर्ज़ां की 
वह परवाह नहीं करते |जो गेहूं के लिये खेती करता है 
उसके भूखा साथ में मित्र जाता है । इसी प्रकार जो आत्म 
शुद्ध के लिये कर्म करते हैं उनके आत्म-शुद्धि के साथ साथ 
सांसारिक खुखों की भी प्राप्ति हो जातो है । परन्तु परम 
आवश्यक बात यद्द है कि कर्म काएड का पालन करते हुये हम 
अपने ध्येय पर ल्द्य रकखे | इसके लिये कर्म कार्ड के साथ 
: ज्ञान कार्ड तथा उपासना काणड ही आवश्यकता है । 


ज्ञान काए्ड 


'जश्ञान कांण्ड मनुष्य का लक्ष्य की स्मृति दिलाता रांहृता 
है। मनुष्य क्मंकाएड में लिए दाने नहीं पाता। उसके निश्चय 
हे। जाता है कि जो कुछ में कर रद्द हूं वदद शुभ है, श्रेय है, 
आवश्यक है, परन्तु फिर भी साधन है । साध्य नहीं । 
सीढ़ी है, चेटी नद्दीं। ज्ञान के अभाव में लोग साधन के 
. ही खसाध्य समझ लेते है। जिसने रेलगाड़ी के अपना घर 
समभ लिया, जो स्टेशन आने पर भी उससे उतरना नहीं 
चाहता वह सूखे है मद्दा सूख है | जे। सीढ़ी के दरडो का पकड़े 
बैठा हुआ है उसकी बुद्धि के लिये कया कद्दा जाय ? परन्तु 
यह सब कुछ उसी समय द्वोगा जब हम अपने ज्ञान 
की वृद्धि.कर । 
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ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन हैं :-- 
( १) सष्टि-रचना का ज्ञान-दम पिछले कई अध्यायों 
में अनेक स्थलों पर बता चुके हैं कि सष्टि रचना से जिसमें 
हमारे शरीर की रचना भो शामित्र है ईश्वर के अनेक ग्रुणो 
का प्रकाश देता है। यदि दम अपनी उंगल्ली उठाकर ही उस 
पर विचार करने लगे ते हम के। उसमे ईश्वर की अपार 
महिमा का प्रकाश मिल जाता है | 
(२) चेदादि सच्छारत्रों का अध्ययन जिनमे ईश्वर 
के विषय में अनेक उपदेश हैं । 
(३) सदगुरुओं का उपदेश तथा सतपुरुषों का 


सग । 

जा मन्नुष्पय ईश्वर-प्राप्ति करना चाहता है उसको 
अपने दिनो का कुछ न कुछ भाग अवश्य इन तीनों खाधतों 
के सम्पादन में व्यय करना यादिये। हम स॒शष्टि रचना. के 
नित्य प्रति देखते हैं परन्तु डल॑ दृष्टि से नहीं जो ईश्वर प्रेमी 
की दवोती है । सायंस सभी पढ़ते हैं परन्तु उनकी दृष्टि सष्टि 
के नियमा के आगे चल कर उसके नियन्ता तक नहीं जातो । 
कल्पना करो कि तुम विदेश से यात्रा करते हुये अपने घर 
के स्टेशन पर पहुंचते दहे। | तुम्दारी माता तुम्हारी प्रतोत्षा में . 
स्टेशन पर आई हुई है । जिस दृष्टि से वह माता रेल गाड़ी 
की ओर देखेगी वह दृष्टि अन्य किसी की न होगी । गाडी 
स्टेशन पर आती है | गाड़ी के इंजन, गाडी के डिब्बे, गाडी की 
गति सभी का उसकी दृष्टि में तुमसे सम्बन्धे है। उसके लिये 
गाड़ी एक प्यारी वस्तु है, गाड़ी के लिये नहीं किन्तुडख 
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प्यारे के लिये ज्ञिसका वह गाड़ो ला रही है। वही. गाड़ी 
आवे ओर यदि तुम उसमे न द्वो ते गाड़ी की समस्त शोभा 
डसके लिये फीकी हे। इसी प्रकार जब तुम स॒ष्टि की ओर 
देंखते दा तो अपने प्यारे के दृष्टि में रख कर देखो । पहाड़ों 
की ऊंची शिखर, सप्तुद्र की तरह, नदों का बद्दाव, सूख्ये 
चन्द्र की गति, सभी में तुम ईश्वर का प्रकाश देख खको । 


पक फार्सी कवि कहता है। 
कि बचश्मानि दिल मुर्बों जुज्ञ दोस्त ।# 


हाथ बीनी बिंदाँ कि मज़हरे ओस्त ॥ 
इसी विषय में माण्ड्रक्येपनिषत्‌ कद्दती हैः-- 
7 ओमित्येतदक्षरमिद १४ तस्वेपव्याख्यानम । 


अर्थात्‌ यद समस्त जगत्‌ उस ईश्वर का उपब्याख्यान हे। 

परन्तु भत्येक का यह उपव्याख्यान सूक नहीं पड़ता । इस 
के लिये अभ्यास करना पड़ता है। बच्च के छोटेपन से दी 
प्रत्येक वस्तु का ईश्वर से सम्बन्ध बताते रद्दना चाहिये। 
इसके आत्मापर आरस्म से ही ऐसे संस्कार अंकित करने 
चाहिये कि ईश्वर सब में व्यापक है वह हमके। पत्येक वस्तु 
देता है। इत्यादि इत्यादि। वस्तुतः नित्यानित्यविवेक का 
कया अर्थ है ? यही न कि हमका यह पहचान हा जाय कि 
नित्य कया वस्तु है ओर अनित्य क्या ? जब तक हम अनित्य 
वस्तुओं में नित्य का चमत्कार नहीं देखते उस समय तक 
हम ज्ञानी नहीं कहला सकते । जो कुछ हमके नाम झुप दृष्ट 
पड़ता है वह सब अनित्य है परन्तु मिथ्या नहीं दे । वह भो 

# हेंदय की आंख से अपने प्यारे के सिवाय &सी का मत देखो । जे 
कुछ देखता है उस सब को उसी का प्रकाश समझो । 
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नित्य का प्रकाश दे नित्य का उपब्याख्यान है| मिथ्या वस्तु 
सत्य वस्तु का उपव्याख्यान नहीं हे! सकती । इस लिये संसार 
में जो कुछ दीखता है वद्द मिथ्या नहीं किन्तु सत्य है । 

बहुत से लोग समभते दें कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ना 
ईश्वर-प्राप्ति का साथक नहीं किन्तु बाधक है। वह सम्तों के 
अनेक वचनों के उद्ध त करते हैं. (जनमें शास्त्रों के पढ़ने का 
याते निषेध किया गया है या उनकी अवहेलना को 
गई है। बहुत से वेदों झौर उपनिषदों के वाक्यों से 
सिद्ध करते हैं कि शाज्रों का पढ़ना ईश्वर-प्राप्ति के लिये 
ब्यर्थ हैः-- जैसे वेद में लिखा है:-- 

यस्तन्नवेद किमश्मचा करिष्यति | 

अथांतू जो ईश्वर को नहीं जानता वद्द वेद्‌ पढ़ कर क्या 

करेगा ? 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्ये! न मेघया बहुना श्रतेन । 
यमेवेष ढणुते तेन लब्यस्तस्यैष आत्मा विणुते तनस्वार ॥ 
( मुण्डकापनिषत्‌ ३। २ | ३ ) 

अथांत्‌ यद्द आत्मा नते कथाओं से प्राप्त द्वेता है न 
बुद्धि से न वेदों के श्रवण से। जे ईश्वर का वरण करता 
है उसी का उसकी प्राप्ति द्वोती है। । 

इसी उपनिषद्‌ में लिखा हे।--- 


दे दिद्यं वेदितव्ये इति हस्म अह्मविदों वदन्ति परा चैवापराच । तत्रापरशा 
ऋगेदो यजुर्वेदः सामवेदा5थवंबेदः शिक्षा कल्पे व्याकरण निरुत्त छन्दो 
ज्यातिषमिति । ध्रथ परा यया तदत्तरमधिगम्यते ॥ ( मुण्डकापनिषत्‌ 
१।१।४, ४ ) 
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अथांत्‌ दे विद्याय है एक अपरा जिसमें वेदादि का 
अध्ययन है ओर दूसरी पर जिससे ईश्वर को भाप्ति द्वेती 
हे। यहाँ वेदों का परा विद्या में सम्मिलित नहीं किया है । 
इस लिये जिन लोगों की इच्छा ईश्वर प्राप्ति की है डनकोा 
वेदों से क्‍या प्रयोजन | एक डदूं का कवि कहता हैः-- 
किताबों में धरा क्या हे बहुत लिख दिख के थो डालो । 
हमारे दिल पे नक़शे कलहजर है तेरा फ्रमाना ॥ 


इसी बात के श्रननुसार हज़ारों साधु लेग चिमटा दिलाते 
फिरा करते हैं । उनसे यदि पूछो “कुछ पढ़े दो ?” ते 
कहते हैं “इम के पढ़ कर क्या करना ? हम ते केवल 
राम नाम जपते हैं।” 

परन्तु यद एक दोष है। वस्तुतः वेदादि सच्छारत्रों के 
बिना ईश्वर का ठीक शान नहीं है। .सकता। ओर जब तक 
ज्ञान न हे। उस समय तक ईश्वर की प्राप्ति कैसे दोगी ? 
हम एऋ €्थान पर लिख चुके है कि मिथ्या ज्ञान से केचल 
ईश्वर ईश्वर कद्दने मात्र से शान न द्वेगा । सन्‍तों ने कई 
स्थानों पर जो वेदों की अ्रवहेलना की है वह उनकी भूत है 
या उनका तात्पय दूसरा है। बहुत से सन्त ते। ऐसे हे। गये 
: हैं जो स्वयं विद्वान न थे। केवल उनके बहुत से अनुयायी 
दे! गये । अतः उन्होंने अपनी बुद्धि तथा योग्यता के अल्ु- 
सार जैसा मनमे आया बेखा उपदेश कर दिया। अनेक 
. स्थानों पर उनके ग्रन्थों या उनकी वाणियों में परस्पर 
विरोध मिलता है। उनके उद्द श्य भले भी हैा। तो भी हम 
उनके प्रमाण नहीं मान सकते । यदि वही खन्‍त वेदादि 
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पुस्तकों का पढ़े द्वाते तो उनके आत्मा के अधिक शान्ति 
ह्वोती । 

बहुत से अन्ध विश्वासी श्रनुयायियेों में एक दोष है। 
बह किसी मनुष्य की अच्छी अच्छी बातो के साथ २ उसको 
बुराइयों का भी अनुकरण करने लगते हैं। जैसे यदि किसी 
साधु के भाग विज्लास से विरक्त पाया तो उसके वचन 
भी मानने लगे । यह भल है। सम्सत्र है कि उसके वैराग 
दवा परन्तु शान न हे। | या ज्ञान दे और वैराग न हे। । यदि 
वेराग इआ और ज्ञान न हुआ ते। संसार से उपरति ते 
है| ज्ञायगी | परन्तु उसके ईश्वर की प्राप्ति न दागी । यदि 
वेद्‌ आदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया और वैराग नहीं 
इुआ तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं देने की | क्‍योंकि सेग 
विल्लास में फंखा हुआ आत्मा वेद पढ़ कर भी अपने के 
उन्नत नहीं कर सकता। हम ने ऊपर जो वेद तथा मुण्ड- 
कापनिषद्‌ के भ्रमाण दिये हैं डनका यही तात्पय्य॑ है । 
उनसे यह नद्दीं समभना चादिये कि वेद आदि सत्‌ शास्त्रों 
का किसी प्रकार अनाद्र किया है। वेद में लिखा है कि जो 
ईश्वर का नहीं जानता वद वेद्‌ पढ़ कर क्या करेगा ? इसका 
तात्पय यह है कि ज्ञो साधन की प्राप्ति कर के ही सन्‍्तुष्ट दे। 
जाता-है और साध्य की ओर ध्यान नहीं देता उसके लिये 
साधन का सस्पादन भी व्यर्थ द्वी है। में रेल में बैठ परन्तु 
डख स्थान पर न उतरूं जद्दाँ उतरना है ते। यह मेरी मूखंता 
है। इसका यह तात्पय नहीं है कि वेद्‌ पढ़ने से कुछ नहीं 
देता । इसका तात्पर्य केवल इतना है कि पढ़ने मात्र से कुछ 
नहीं दाता । पढ़ कर आचरण करने से दी लाभ द्वोगा । 


827 इण्चर प्रांच के लाचथन 


बेद दे। प्रकार से पढ़े जा सकते है एक ते क्रेवल्न मंत्रों के 
पढ़ लेना ओर ईश्वर प्राप्ति के लिये प्रयत्ल न करना । ऐसा 
पढ़ना अपरा विद्या मे शामित्र है । परन्तु जब पढ़ने के 
पश्चात्‌ जीव ईश्वर का विचार करने लगता है और उस पर 
लद्दय रखते हुये अपने आचरण करता है ते। परा विद्या का 
श्रारम्म द्वाता है। यह बात केवल वेदाध्ययन या ईश्वर-प्राप्ति 
के विषय मे ही लागू नद्ों दैती | चाहे किसी बात के लोजिये 
सब में यही नियम सत्य ठहरता है। एक व्यापारिक पाठ- 
शाल्ला में लड़का व्यापार सम्बन्धी पुस्तक पढ़ता है । इनका 
पढ़ना अतीव आवश्यक है । उनका उपयोग है। परन्तु उस 
पुस्तक के अध्ययन के हम व्यापार नहीं कह खकते। जिसने 
पुस्तक पढ़ीं ओर व्यापार करना आरस्म नहीं किया उस 
का केचल पुस्तक अढ्मारी से उठ कर धन नहीं प्राप्त करा 
सकतीं | प्रयाग आवश्यक है | इसी बात पर वेद तथा उप- 
निषत के उपयुक्त वचनों में बल दिया गया है । डससे यह 
कदापि नददीं समभना चाहिये कि वेदादि शास्त्री के अध्ययन 
का उपयोग नहीं । 


वस्तुतः इसी भ्रम के मिटाने के ज्िये ते गुरू की आव- 
श्यकता है । गुरु अनुभवी हे।ना चाहिये जिससे वह शिष्य 
की कठिनाइयों को दुर कर सके ओर उसके कठिन बातों 
का तात्पयं बता खके | हिन्दुओं में एक प्रथा है । लोग कहा 
करते है कि ज़ब तक दम गुरू नहीं करते उस समय तक 
हमके स्वर्ग नद्दीं मित्तल सकता | इस लिये वद ग़ुरु मंत्र ले 
लेते हैं झर्थात्‌ कोई पण्डित या खन्‍्यासी उनके कान में मंत्र 
फूंक देता दै । इसी के युरु-दीक्ता कहते हैं । परन्तु यद्द 


आ्रास्तिकवाद ४४२ 
गुरु-दीक्षा वास्तव में गुरु दीक्षा नहीं है किन्तु ढोग है | जिस 
पाखरण्डी ने स्वय ईश्वर प्राप्ति का कोई साधन नहीं क्रिया 
वह दूसरे के क्‍या मार्ग बतायेगा । ऐसे ही गुरुओं के 
विषय में मुरडकेपपनिषत्‌ में आया है :-- 
अविदायामन्तरे वर्तेमानाः स्वयंधीराः परिडतं मन्‍्यमाना; । 
जड्घन्यमानाः परियन्ति मूठा अन्येनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


(मुणएडऋ० १।२।८ 
अविद्यार्या बहुधा वर्तमाना वय कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बाल्नाः। 
यतू कार्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणल्वोकश्च्यन्ते ॥ (६) 
अर्थात्‌ अ्रविद्या में फँसे इये लोग अपने के पण्डित मान 
कर और यह समझ कर जो हम कर रहे है. ठीक है दूसरों 
का बहकाते हैं. डनको वेसी ही गति होती है जैसी अन्‍न्धे के 
पीछे से चलने वाले अन्धों की दोती है । इनका कभी अच्छी 
गति प्राप्त नद्दी हा सकती | 

दम देखते है. कि जिस प्रकार हिन्दूजाति में आज कल 
भूठे साधु और सनन्‍्याखियां का बहुत आद्र है उसी प्रकार 
ऐसे गुरुओं का।भी है। सूख लोग उनके धन देकर गुरू मंत्र 
ले आ्ाते हैं । परन्तु डससे लाभ क्या द्वेता है? वस्तुतः कुछ 
भी नहीं |“ लोभी गुरु ज्ञालची चेले” की लोकोक्ति लागू 
हे।ती है । यह गुरु नहीं हैं. किन्तु ठग हैं । इनका आदर करने 
से जाति का बहुत द्वानि द्वाती हे । और शिष्यां की नते 
अविद्या दूर हे।ती है न उनकी उन्नति द्वोती है। 

गुरु वही है जे। सच्चा ज्ञान देता है | यद्द शान एक क्षण 
या एक दिन में नहीं दिया जाता | इसके लिये गुरु और 
शिष्य का बहुत दिनों तक खंसंग होना चाहिये। अध्ययन 


४४३ इंश्वर प्राप्ति के साधन 


जादू को लकड़ी नहीं है कि'' एक ! दो |! तीन !” और 
आ गई । 
उपासनो काण्ड 


इंएवर-प्राप्ति का तीसरा खाधन ढपासना है। इसका ईश्वर 
आध्िि से निकटस्थ सम्बन्ध है। यद्यपि उपासना साधन है 
'तथापि कई अंशो में इसकी खाध्य भी कह सकते है क्योंकि 
सच्ची उपासना उली समय हे सकती है जब अन्य साधनों 
का सम्पादन हे। जाता है। जिसके साधारण लोग ईश्वर 
'पूजां कहते हैं वह वस्तुतः डपाखना ही है। कम काएड तथा 
शान काणड अर्थात्‌ शुभ कम करना तथा ज्ञान प्राप्त करना उपा- 
खना के साधन मात्र हैं। इनसे मनुष्य के आत्मा की शुद्धि 
हेती है | शुद्धि दोने से इेश्वर के लिये प्रेम द्वेता है। प्रम से 
' आनन्द प्राप्त होता है 
व्यावहारिक दृष्टि से उपासना के दो अह्ञ हे। एक प्रार्थेना 
ओर दूसरा ध्यान । ध्यान घुख्यतः योग के आठ अज्ञों में से 
क हैं । इसका उदलेख हम इस पुस्तक में नहीं करंगे | जिन 
विशेषज्ञों के इसकी आवश्यकता दे! वह येग दशन में देख 
सकते हैं। परन्तु यहाँ दम स्वसाधारण के हित के लिये कुछ 
:संकेत करना पर्य्याप्त समभते है । 
प्रार्थना के हमने यहाँ साधारण शञर्थ में जिया है ओर 
इससे हमारा तात्पर्य स्तुति और प्राथंना दोनों से है | स्तुति 
ईश्वर के गुणों के गान को कद्दते है ओर प्रार्थना ईश्वर को 
खसाक्तात्‌ मान कर उससे सद्दायता याचना के लिये की जाती 
“है। इस प्रक्वार की प्रार्थना यदि ध्यान से पूर्व की जाय ते। 
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ध्यान में बड़ो सद्दायता मिलती है। और यदि ध्यान न शी 
किया जाय और केवल उच्च स्वर से प्रार्थना ही की जाय ते 
भी बड़ा ल्ञाभ द्वोता है। इससे चित्त एकराग्न द्वोता है और 
हृदय को शान्ति हती है । आत्मा को अनुभव द्वोने लगता 
है कि में किसो बड़ी भारो शक्ति के साथ हूं । 

बहुत से लोग शंका किया करते हैं कि ईश्वर का उच्च 
स्वर से पुकारने से क्या लाभ है? क्या ईश्वर बहरा है? 
छुनता नहीं ? जे तुम इतने उच्च स्वर से चिब्लाते हे। ? 
क्या ईश्वर खुशामदी है ? जो तुम उसके गुणों को कई बार 
बखानते हे। ? क्या ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी खुशामद में 
आजायगा और तुमके कर्मों-ले अधिक फल दे देगा ? इत्यादि 
इत्यादि | 

ऐसी शंका करने वाल्ले प्रार्थना के तात्पय के ही नहीं 
समभते | वह समभते हैं कि जिस प्रकार लोक में राजा की 
' पशंसा भूठी सच्ची की जाती है और वह ऐजी प्रशंसा करने 
से प्रसन्न रहते हैं इसी प्रकार शायद ईश्वर के भक्त भी 
इैश्वर के ऐसा ही समभते हैं। परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं 


हें 


दे। दम जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिये नहीं करते किन्तु 
अपने लिये करते हैं, और कर्मो से फत्न पाने को आऊांत्षा | 
से नहीं करते किन्तु अपनी श्रोत्मिक उन्नति के डद्द श्य से 
करते है। 

इलमें सन्देह नहीं कि ईश्वर प्राथना का भी बहुत ऋछ 
दुरुपयोग होता है। जहाँ श्रश्मान वश ले।ग अन्य बातें का 
दुरुपयेग करते हैं वद्द यदि ईश्वर प्राथना का भी दुरुप- 
येग करे ते। आश्चर्य नहीं है| परन्तु ईश्वर-प्रार्थना का मैलिक 


छा . ईश्वर प्राप्त के खाधन 


तात्पर्य न यह था न है। बहुत से लोग समभते हैं कि जैसे 
राजों या राज कमचारियों का रिश्वत दे देने से हमारे बहुत 
से काम निकल जाते हैं इधी प्रकार ईश्वर धार्थना से भी 
यही लाभ द्वे जाया करता द्वोगा, जैसे हे ईश्वर यदि मुझे 
अमुक व्यापार में लाभ हे जाय ते में अमुक भाग दान 
दू' ।” “हे परमात्मा यदि मेरा शत्र्‌ मर जाय ते इतनी बार 
तेरी गायत्री का जाप करूं।” इत्यादि प्ररन्तु यह सब प्रार्थना 
के उपयेाग केा ठीक न समभने के कारण हे।ता है, ईश्वर 
दमारे किसी पाप के क्षमा नहीं कर सकता और न दमारे 
कार्यों से अधिक या न्‍्यून फल्न दे सकता है। उसे न धन की 
'आवश्यकता है न प्रशंसा की। 


वस्तुतः जब हम उसके गुणों का गान करते हैं ते। उन 
गुणों के लिये हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हैे। जाती है 
ओर हमारे आत्मा के मल नष्ट दाने लगते हैं। झात्मा के कारण 
शरी९ पर बुरे कर्मो के जो संस्कार जम् जाते हैं उनके लिये 
स्तुति साबुन का काम करती है। । 

स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका परिचय एक बात 
से लग सकता है। हमारे शरोर पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा 
भारी प्रभाव पड़ता 'है। हमारे समस्त कार्य्य मस्तिष्क से 
ही आरस्भ देते हैं। मस्तिष्क में पहलन्ने विचार उठता है 
ओर यह विचार अनेक तन्तुओं द्वारा दमारे अ्रधयवों के 
काय्य करने के लिये प्रेरणा करता है। भिन्न भिन्न २ विचार 
मस्तिष्क के कोष्टो (878॥7 ००!) पर भिन्न २ प्रभाव 
डालते हैं । करपना करो कि एक कामेत्पादक कथा खुनी 
जाय या गीतिका गाई जाय ते। मस्तिष्क मे एक प्रकार के 


आएस्तिकवाद ४४६ 


काम सम्बन्धी विचार उठगे और उन विचारों द्वारा हम 
अनेक कुचेष्टाय करने लगंगे ज्लिनमें मानसिक कुचेष्टाये' भी 
शामिल है। परन्तु यदि वीर रख के गीत गाये जाय॑ तो 
उनके गाते द्वी बाइओं में फड़कन उत्पन्न हे जाती है। इसी 
प्रकार जब हम इश्वर स्तुति करते हैं तो उन गुणों से सम्बन्ध 
रखने वाले विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं गैर हमारे 
मस्तिष्क के कोष्ठो की बनावट में भी परिवत्तंन द्वो जाता है। 
यदि लगातार सच्चे हृदय से उद्च स्वर से प्रार्थना की -ज्ञाय 
ते। जिस प्रकार के गुणों का उस प्रार्थना में वर्णन है उसी 
प्रकार के परिवत्तन हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न दोने लगते हैं| 
परन्तु एक बात याद्‌ रखनी चाहिये | प्रार्थनाये' मस्तिष्क 

में परिवत्तन करने के लिये हैं। यह तमाशा नहीं है। इस 
लिये प्राथनाये' रेसी है। जिनके मनुष्य खमभझता दे ओर 
जो ईश्वर के वास्तविक गुणों से खम्बन्ध रखती हें।। बहुत 
से लेग ईश्वर के मनुष्य मानकर मशुष्य सम्बन्धों गुणों का 
उसमे आरोपण कर देते है । इसका नाम उन्हेंने भक्ति रकखाः 
। कोई प्रातःकाल उठकर कहता है “उठो नन्‍्दलाल सैर 
भये।” काई मूत्ति के खामने भाग लेज्ञाकर प्रार्थना करता है 
कि “इसे जाओ ' । इत्यादि । काई “ चार जारशिसा 
मणि ” कहकर अश्रीकृष्णजी की स्तुति करता है। कोई 
ओ्रोकृष्णजी को “ दुकूल चेर ” कह कर पुकारता है। 
ऐसे गुण वर्णन करने से मस्तिष्झ पर क्या प्रभाव 
पड़ता दे ? इसका समभने वाले भल्नी भांति जान 
सकते हैं| जब दम अपने आराध्य को 'दुकूल 'चेरः या 
'माखन' चोर कद्द कर पुकारते हैं ते। यदि बस्तुतः हम 
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में कुछ समझ हे ता 'चोर' शब्द भी अवश्य हमारे मस्तिष्क 
पर अपने शअर्था का प्रभाव डालता होगा । यदि नहीं 
खसमभते ते यद्द प्रार्थता ही ब्यर्थ हुई | इस प्रकार समझने 
की दशा में द्दिकारक और न खमभने की दशा में व्यर्थ 
व्यापार अवश्य होता हे। 


लेग समभते हैँ कि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति 
भक्ति प्रकट करते हैं।इसी विचार ने 'सक्ति मार्ग! निर्माण 
किया है । परन्तु यह लग भक्ति का अर्थ ही नहीं समझते । 
यूनान के इलियेटिक दशेन (770880 8०॥०00]) का संस्थापक 
ज्ने।फेनीज्ञ (०१०009768) कहता है कि बजाय इसके कि 
ईश्वर मनुष्य के बनावे; मनुष्य को बनाता है। बाह- 
बिल मे लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य का अपने समान 
बनाया । ज़ेनेफेनीज्ञ कहता हे कि लोग ईश्वर का अपने 
समान बनाते हैं | क्‍ 

४ ८ ४ 687068 प98॥6 69 8५ 6२ बाप रूगति 
१86007060 70868 ; 06 वगबरछंक्षाड णाोंत छाप 6ए68 बाते 
पका, ॥6 05 छाप 07888. 00प्रांत 09॥7/0, ४76ए 
#0०प्रत 7७६'88७॥6 067 800७8 88 ॥07868 क्षाते ()४6॥.' 
((॥9 00]0778 ०५ ?॥0807॥7ए 09 7६60 ॥7वे 86%&॥]65 
0: 249). 


अर्थात्‌ नीग्रो लोग इश्वर को काला और चपणी नाक का 
समभते है ओर थेख के लेग नीली आंखों तथा लाल बालों 
वाला । यदि बेश् और घोड़े भी चित्रकारी जानते ते वह 
ईश्वर के बेल और घोड़े की आकृति का समझते । 


आस्तिकवाद ४७५६ 


हमने बहुत से अन्धविश्वालियों के मुख से सुना है कि 
श्री तुललीदासजी अड़ गये कि “ द्वे ईश्वर दम तो तुझे 
धनुष बात लिये हुए ही देखना चाहते है ” । तुकारामजो के 
लिये सुताहे कि उन्हेने ईश्वर से प्राथेना की कि दम इस 
शरीर में तेरा निराकार रुवरूप नहीं देख सकते अतः तू हम 
को शरीर धारण करके चतुभुजी स्वरूप में दर्शन दे । 

वस्तुतः प्राथता का इससे अधिक दुरुपयाग नहीं हो 
सकता | प्राथना है आत्म' को ईश्वर तक उठाने के लिये न 
कि ईश्वर की आत्मा तक गिराने के लिये। जो लेग ईश्वर का 
अवतार मानते है वह ईश्वर तक अपना उत्तरण ( उठना ) 
नेंदीं चाहते किन्तु अपने तक इश्वर का अवतरण ( गिरना ' 
वाहते हैं। इली लिये मनुष्य ऐसी कल्पनाये करते करते 
गिर जाता है आर उन्नति के स्थान में अवनति कर बैठता है । 

भक्ति शब्द का आजकल ऐसा दुरुपयोग द्वेता है कि 
प्रच्छे आस्तिको का आस्तिक शब्द से घृणा दा जाती दे । 
प्रभी थोड़े दिन इये बिद्दार में एक मत चल्ना है उसके 'राम 
पखी' कहते हैं। उनका कथन है कि राम के! खीता सब 
ते प्रिय है इल लिये जे। राम की भक्ति चाहते हैं उनको 
वाहिये कि सीता बन | छीता बनने की विधि यह है कि 
पुरुष स््री का भेष रखते हैं शरर हर प्रकार से उसी प्रकार 
हे हाव भात्र दिखाते हैं जेसे स्त्रियां अपने पति के सम्पुस्त 
देखाया करतो हैं। इसका नाम उन्होंने इेश्वर-पूजा या 
भक्ति रख छोड़ा दे । ऐसी प्राथनाओं का एक ही फल्न हो 
छकता दे कि उनके आत्मा पर ख्ेरणें के संस्कार जम जांय॑ 
और दूसरे जत्म में डनकेः खियों का जन्म धारण करना पड़े । 
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चस्तुतः यह भक्ति नहीं किन्तु अपनी कह्पनाओं! के 
पीछे दौड़ना है । भक्ति! शब्द खंस्कृत के “भज_ सेवायाम्टः 
धातु से बनता दै | यदि हम ईश्वर के रूच्चे 'खेवक हैं ते: 
उसकी आज्ञा का पालत करंगे न कि इश्वर के श्रपनी मन 
मानी बात करने पर बाधित करंगे | उस सेवक के लिये 
कया कहा जा सकता है जो अपने स्वामी से अपनी, मन 
'मानी कराना चाहता हे? इसो प्रकार जो लोग भक्ति के 
बहाने से इस प्रकार की इच्छाय रखते हैं. बह अपने आत्मा 
का दूषित करते हैं| ईश्वर ते ऐसी सत्ता) नहीं है जे ऐसे 
मूखों के कहने से अपने नियम टाल सके । यदि टाज्न सका 
ता ईश्वर ही नहीं | पंरन्तु भक्ति के नाम से बहुतथ्से सूरत ? 
ठगे जाते हैं । ओर बहुत से पाखराड़ी अपना ,उत्लू सीधा 
किया करते हैं। इस लिये ऐसे पाखण्डो से मनुष्यों के 
सदेव बचना चाहिये । और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये 
जिससे दमारा आत्मा उच्च दो । 


उच्च स्वर से प्रार्थना करने का; एक लाभ यह है कि 
मन का विक्तेप दूर द्वाता है और मन में एक पकार की 
शान्ति आतों है । इसके विषय में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । इसका अजुभव अभ्यास करने से : 
प्राप्त दो खकता है। 2 


उपसना।का दूसरा अछ्ड ध्यान दे ! यदि अच्छा 
गुरु मिल जाय तो उसके संरक्षण में रह कर मनुष्य को 
प्राणायाम खीखना' चाहिये । उससे मन एकाग्र हो जाता 
है। मन के एकाग्न करने की प्राणायाम से अच्छी केाई विधि 


ओरेम्‌ 
श्री घं० गंगाप्रलाद उपाध्याय एम. ए. 
का 
के और आदत ओो का 
एक और अद्भुत और उपयेगी धम्मंग्रन्थ 


अद्दतवाद 
तेय्यार दे। रहा है । 


इस में शब्वेत, विशिष्टाद्वेत, छत, विषयों की गवेषणापूरों 
मोमांधा है। श्रीशंकराचायये, श्रीरामानुजाबाय्यें, बकले तथा 
अन्य पूर्वी गऔ्रर पाश्चात्य भ्रद्वेतवादियों फे विचारों की 
“समालेयना तथा यथार्थ वेदान्त की उत्तम रीति से व्याख्या 
'की गई है । धर्म के मोलिक सिद्धान्तां पर ऐसे उपयेगी ग्रन्थ 
ह्विन्दी भाषा में बहुत कम हैं। 

आहकें में शीघ्र नाम लिखाइये। सूल्य २॥) के लगभग । 


मेनेजर--- 


कला-कारय्यवालय , 


ब्रह्म-विज्ञान 


इसमें उन उपनिषदों का पद्यानुवाद है ज्िन-पर ऋषि 

मुनि तो लट॒टू थे ही, जमनी के प्रसिद्ध फिलेसफर शापनहार 

आदि विदेशी भी इन्हें शांति का मार्ग समझते थे | हिन्दी में 

इश तथा श्वेताश्वतर का ऐसा ललित, छुन्दर पद्यानुवाद 

आज तक कहीं देखने में भी नहीं मिला, “) में ही आनन्द 

लूटिये। रचयिता श्री सत्यप्रकाश जो, बी. एस. सी. विशारद्‌ । 
मिलने का पता--कल्लाकाय्य लय, इलाहाबाद | 


2>मामपकााऋाकथ अपन मदामपफररा कट कक 


चित्रकूट-चित्रण ( लंड काव्य) 


चिन्नकूट का साज्षत्‌ फेटे देखिये 
जिन्हान चित्रकूट के दर्शन नहीं किये हैं, उनके घर बैठे 
दृशन मिलेगा | जे। देख आये है, वे ते पढ़ते खमय सममेणगे' 
कि चित्रकूट में ही बैठे हैं। काव्य क्याः है-- मैसरमिक निशी- 
क्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाधा मधाहर, साथ सुन्दर, 
मूल्य सस्ता, केवल |) मात्र ' रचथिता, प्राकृतिक छुटा के 
भसिद्ध भेमी, हिन्दी संसार के सुविश्यात कवि, श्री विद्या- 


; भूषण "विश: | 


. मिलने का पता--कल्ाकाय्यांलय, इलाहाबाद | 


( ३ ) 
सुहराब ओर रुस्तम 


कलेआ थामक्नो दोनो करों से। 
भरता कया दे लके ऐसा नरों से ॥ 
फटे सुबकर न किसकी वजत्र छाती । 
पिता प्रिय पुत्र का ही प्राणघातों॥ 
पढ़िये और राइपे | करुणा-रस का ऐसा काव्य अ्रभी तक 
नहीं निकला | काव्य की सरसता, पद-लालित्य, तथा भावों 
'की उत्कूडता सभी मनेमेहक हैं।|कविवर श्री विद्यामूबण 
“विश्ञ' की हो यह रचना है। मूल्य |) मात्र । 





बच्चो क्रो हंसाने वाली : 
ढपोरशंख 
तथा 
अन्य कद्दानियां 
'मिद्ठटी के ये नहां खिलौने, जो गिरते ही टूटेंगे। 
ज्ञितना।दही जे! अधिक पढ़े गे, उतना ही रख लूटे ॥ 
'विश्ञु! जी की ये पद्य कद्दानियां ऐसी हैं कि बालक देखते 
ही दोड्ग । १४५--१६ रंग विरंगे चित्रों से इसकी शोसा कई 
मुनी बढ़ गई दे | जिसके हांथ में ज्ञावेमी चुद बिना समाप्त 
किय्रे कभी भी नहीं छोड़ेगा । कया आप अपने बच्चों के लिये 
आआर आने भी नहीं व्यय कर सकते । 
मिलने का फ्ता-कह्षा कार्यालय, प्रयाग | 


( ४ ) 
हिन्दी संसार में अपने ढंग का अपूर्य अंथ 


पद्म-पयानिधि 


रखथिता 


काव्य-जगत्‌ के प्रसिद्ध कवि श्री विद्याभूषण जी “'विश्लु!। 
कवियों, सम्पादकां, तथा साहित्यज्ञों ने मुक्त कए्ठ से 
: प्रशंसा की है। 
श्री साहित्याचाय्य जगन्नाथप्रसाद जी 'भानु! ककि 
कद्दते है कि-- 
ग्रन्थ क्या है; काव्य महेदधि का एक अमूल्य रस हैः 
कविवर भरी मैथिनल्नीशरणजी गृप्त का कथन है।-- 
“मैँने हृदय के! शीतल करने चाल्ली वस्तु इसमें पाई है। ” 
यदि आप ईश्वर भक्त हैँ लो इस परयेनिधि की प्रथम 
रंग देखिये । भक्ति रस के उत्कृष्ट उदाहरण मलेगे। यदि 
प्राकृतिक छुटा प्रेमी है तो द्वितीय तरंग में अवेश कीजिये 
झौर आनन्द लूटिये। यदि आप देशभक्त हैं, राष्ट्रीयता आप 
के! प्यारी है तो तीखरी तरंग अधश्य पढ़िये। देश प्रम से 
पूरित हाइये | यदि ऐतिहाखिक घटनाय आष' के आनन्द दे 
सक ती हैं तो चौथी तरंग की प्रतीक्षा कौजिये। अन्य विविध 
विषय पांचवीं तरंग में मिलगे। तात्पय्य यह है कि सब 
ऋचियों की. सामग्री एकत्रित है। बालक देखते द्वी दोड़ गे । 
बुद्ध शांति पावंगे, युवा परुष अलुभव प्राप्त करेंगे । 
माचुय्यें, ओज, तथा प्रलाद चिशुणात्मक मनारंञक 
६विता संग्रद्द है । इतने पर भी मूल्य !) मात्र है। 
मिलने का पता--कल्षा कार्य्याल्षय, प्रयाग 





